70 44/40 (.16/87# 9&11€5 ५०. 54 


८ ८47. 201707२ 
^, ऽ धधि ४4.54. रा, 23 4., 83.1., 0.3, € € 141, “419४4147 प्र4 
{2 ८८८;0#, 4 444 + 21614219 


{14147415 0 ४५२५८] 
(व तठ (0षठ्74दर 07 दरव्42ब्र 7424) 


{२4 1९1२^ 2२4 [^ <^ 
(प्ते 


\ ^ [२.५ २1] 


(१, 
12 (01110274 ¢ 07 (२404 2417८474 


एदा) 8 
07, ~. क्च 21 
१६५ 
1. 14.104 (4264 54144 


९ ^. ४५42 115848४ 
1946 


1५6 ९5. 4.-4-0 


ल्पा 6त्‌ एए ८, ऽपण्थ्ृप्वाा 21 (16 8818 ए.658, 
106 (050णाठ्क] 5066, ^$, 1184998 
८, , (६ (१0, 85-~~26.9-46 


7 ९£.5^ (£ 


घ्र [01685 60 {0 118 लताप्रंताा ज 16 21दा/द/01 250 
० ४तावप्ल शाध्ो 6 लगाव ग प्रिा2 व्र ८०2 
५25 01111211 1602760. $ 1, ६. एव810261811012 
9211212. {077 {0 द्रप 86008, गहि 617 2. {1218611 
01602४60 $ 116 (पारा ज प्ट ता प्ञला015 1.0वा, 
(पारलाहा्ि ज ववरव71606, ज 9 2110 -16821 1180प्रञला1 01 
170 12 [एदा प्णालुा ऋ] ०6 ५656106 एल्‌८ फ 25 8, 
2110 {€ 011€7 एल ध16 (2186710६ लु 1 ध्1€ कत). 
111611६ 01161181 क शापऽ6न0४§ 1102, 1124125, 010 ४ 
0211167 111211056110{ 06101108 ५ 4112, (010 
126, 8.10 06561€वं 0610 25 7, 141. 64118 {120 06611 
01111 0) {1118 000६ 0 80116 {17706, एला {6 126 81त1# 
अ प्012112159 5288111 2.8 €1&2&6त्‌ 71 16 [णदकादधग) 
0 रिव्रापशवपापत्रेत2०8 (द््त६ एण्ला) छडढवव, 
21:68.4# प्र०115116त 111 115 8361168 28 0. 42. 1166 
2.5 971 1064 ग एप 016 फलार हरल ३६ पव, | 

{7 7ल0व1ह 116 01698 (00, (लाद 10६65 
12 10 € {ला 10 छता £ [26 € (णृ प्रण{०. 
~ 115; 11 1116 6886 2 21{€7712.॥५6 €28100168, 6 ज्वलः 
180 10 06 50161068 {12.166 {10 112६ ३5 {06 
77 {116 07181 2.70861107. 601161065 {16 01170215 
010 0 हार 21] 16 [नित 6४270065 10प्हा॥ 171 {16 
(दव इाण्ला) पल लदवा एला6 श्ृपवल्व्‌, पा अप्रलो 


1 


62568 {€ 718६ 69111165 €1/€ 2150 24666. [17 
80116 €1६2{10115, {€ 01211121 {2127 पऽ611[018 ५10 710 10८ 
६16 50प्ा८६ ; 176 1६ 15 &1€ा 28 {91 88 60714 £ 
25061{811160, {11 1118211 68568 1116 1005 भ€1€ 10६ &शडाा 
रा {16 0111215 {07 (लाक 19 1६ 07115 ; {16 2.1 
&1961 11676. 171 5[01ध€ 9 211 8प्८] 1108665 {8 दला), 
11676 {28 0667 0 1222{€718] 51618101 ; 7117 138.5 
9661 8.406त {118 18 10६ 02.72.160 ; 2017६ 125 061 
80168560. 1116 21618075 216 जाश 9 2 *€1081 
18.016. ण्डा 110 {16 2 ग 6 1680115 0 116 
७45, 0769105 6010105 140 लला 0111586 2.त ४16 
76241188 11676 फ्टा€ 20660६6 1 (ल्$ ततव 101 णवा 
070 {16 कपा ्ालावा$, पापहा, 16 पाप्मा 005 9.४९ 
2 3]181111$ 2116160 7€8त108. 8 प६ 81] € 62568 161 
87८1 11061168 02४6 एला {2 276 106 1 € 
12.115611105 ४2118.118 24460 ३६ {116 € ° 1€ ल्वा प्तरः, 
1 0616, 16 €२८४ 76401785 पपत 7 पाह प्प्पाप्इलप 08 
2176 ह€ाषडा. 5076 एा7ाप्राह् 1158168 66 10६64 
2117 {€ [ध्र 25 (ण्याः; 8८] 15६8165 216 2150, 
80 {2 285 11060 116, 8१५६५ 17) 11115 866६010. 

९४४ अद्र/द§ 8९6 0ल्ला प्विपला 85 {प्ते {1 € 
एकत तलताध०च8, = 50176्71168 वलाह 1128 , एला 9 81111 
0४68 171 50 दि 28 116 वलि 1627176 1 ४16 
11811 ८561110 15 एव721116त ए 16 पनााााल्ाी्ा$ 28 17 
४11-44 लाल € एप६६त्‌ €ता ०5 1.५€ ८८ 28 {£ 
0६ ज धा6 ऽत्र. एप 2८८०1116 एकरा). 
एवप्४08) ध€ तठप्ार रज ० 18 अ्ल्नात्‌ा7ह ६0 शछाल 
=^ (1. धा€ अवल वद्छकण्ठक कए). 50 
ध€ 162.010ह गा ताल ऽथ 2600त108 10 {175 60101161 
8० 06 ० ८८ अत्‌. ज॑ छव्ट प पल एष्टा, 


९11 


{10 {116 1९४ {0710 88 70111166, € (0123101 
2 1116 ([ध1प5601[05 1.10181$) {12921601 (प्ाण्68 1) 
५.5 11116 €10प्र॥ (0 ‰ 1966 21 11 01800821 1० {2111-1681 
1228110561118 9 {€ 6७ 06100810 {0 ६116 11012. 0116 
० प्ल) (8) 15 {116 01121 {0 ५16€ {12.10861ए६ {ज 
{01611 ध€ 01689 6070 25 7160260 ; {16 0प्लः (0) 
8€€118 {६0 06 8. 12.६€ा' ८0 { {116 {0110617. [ 25 10ए€पि] 
० &€६५६ 16 01181 {810 -1617 60 (>) ज ७0160 166 
15 {€ {18.1856110६ 1 {6 (0४10 €ा7६ 00160181 12. प- 
86111015 110751४, 1120185. 3 प्॥ [ १३5 101 2016 {0 8666 
{16 6009. 

{11 ता 10 (14681811 116 11811प्5८11[0ध5 ‰2112.॥16125 
70166 111 15 €त11011; 1६ 15 16668821 ४0 86 2८व ८2111४6 
1६1 06112111 €्८पा12111165 171 तप्र 14218921. 11 
(11118 {ददा 1८ ६76६ ए6्लपाा6् (४ 15 ८08६ 8. 00 प्ल 
€01180112.11 19 111416866त ‰% >. 51121] ८1616 {12.666 01016 
1. (1119 1४ €@ग012106तं 10 € 00611 56८1011 ० (1€ 
601111161121#. (पऽ ८-40-४ ज}]] 06 जा ्प्ला 25 ‰€- 
०९४४-2, 40172211 ऽ प्लाी 2 5112411 611616 {6110010 2. 164 
1110168.165 {16 ५111454 10116017 12६ 1४८, {0 प 
2054 111 ०6 फ ्6ा1 11 (12.18 कध] क्षा 28 (१ ८०-54. ©. 
111 {686 1871 प8€प्न 0६5) 80118५६ 80४४671 16 50 फप्ल. 
1116 “6५८18 26 11127160 3{{€॥ 3. 60118018 11६ 25 {01108 .; 
[णद क 15 {1416216 $ ६ 102६ 2८6 {16 ८0807211; £ १8 
11016866 $ 8. 1116 5811118 2.०0४€ ६16 1€€ा' आत त18 10 
21011 {116 1111 5106 ° ध1€ 1[€्ल. [६ 15 1016 01 1655 
116 6 1018 ॥ 1181 10 € ण्याद्रह्श् फा (्छाात्त्पठपञई. 
1 [८ 1§ 581६6 आप 9 1060 17 ध16 86100108, ५02.६ ज] 
06 101 7, ‰ 2110 ? 276 का11६€7) $ 2041118 2. 007 966 
11) {५० वदाल 01719, 8.9 ५ ल४ 1018 10105 276 {1016264 


४111 


$ 20708 8 1000. ० 15 122{€त 011 6 [६ 9 ६16 
60118011811६ ; {1 {1118 18 160 {166 0€{01€ {116 60150118.) 
1 06601165 @ {{ 16 17911 {07 1078 क 15 20064 2. 
{€ €071501121६ 11) ६1 € 12. 0076 {16 600560119114, 
{12 15 ०0. ८ 1 1710168.४60 0% व0प010ह ध16 क 112 25 8 
81816 ला (15162 ग प्रप्रा 1४ ८166). 50116॥11268 
{€ &@ 112 18 110६ 38.066 8€016 {11€ €01185011871६ ; 17 
11016871& {1115 ८ ; 1६ 15 011 {116 ०0प०16त द {18 8646 
2{{€7 {16 €018012.71 {1161 11101685 ४. + {76664118 3 
८01150112.11{ 18 {1081 11616860 $ 2 १०६ 2०0४६ {16 86101 
0०160 ; 50116165 €णला) 2. 51016 5611६ 15 ८५६५. {1५5 
14 1]] 06 11161 10081 8.5 1४८, । 

1 € 035610६5 {16 160ा 0116त $ 21 
0४675111 15 80666 0610 छ 116 116 5011611068 1 ६ 
088 {21} 200४6) 11 {€ [1866 "11€1€ {116 1€॥1€' 15 {0 ६ 
20460. ‰ 1{€६ 15 80160 श]0€1 1६ 18 10६ 81166. 
पला 2 पला 16 15 ऋणातिला 20 ०666046्व गा]ज 
2.{्€ा8.05, € 1६ 1§ 86016 2.10 ६116 601८८८1 16६€' 18 
प166 0610 1 ; 80161068 11 15 (ला 200४6 {11६ 
11116 8150. {† 3. 1€६€॥ 18 1606816 1666585211]४, {11611 1 
18 प्रञप्2] ल प75 पदा 15 86016. दृ ला6 2.16 7012665 
1676 51101118.1॥क 101 (11111 1118168 05 5611068, (प्र {, 
12.58. "0116 162व1प्ह [प्ट 170 116 61200 17 "111.86, 11 
0४80 ६0 ०6 जार ट. [प कमुद्कवागया ४ तात्‌ 2 816 शला 
81111118 ६0 686 ०प्€प वत्‌ प्78 प्रौ 06 31 0ण्ला$&0: 
{16 51106, 

1616 2.16 11219 [00811015 11676 60016 1 14212081 
01010४1८€ 2 28 {. {1 015 80116065 20६66 {€ |, (१११८. 
2180. {पऽ € 704 £ कात्या ऋऋ0लाल € 810 पात्‌ 124 8 
¢ 2110 ४1८८ ४६8८. { 18.96 70:60 81] §प्रल]। ८2865 ¡1 {8 


19 


117115८0 पप1118. 1 ९1५८ 166 2 प्रा 110८ ७7145 
४1116 {1115 8610 एदा 02.58 एदल 1066 : {1-11 ; 
| ४.10. \101८1॥ 11161667 ए्८पााकषन 1 1(218.2.13911 
15 1111 17 18 21085 1 {हा 21 {1010 प्ा1८6तव 35 
12/1771027 2.10 11 111-48 ६01€ तात 18 50 फाला 1 {2 2110 
[0. [ 00 10६ 0 1 0 10 2. 15 8 60160107 ए 
{116 56106. {€ 07161028.1 17 1/12129128.71 ८0८पात 0६ 2 ४€ 
124 24217174 ; 1 ०प्ह0 {0 18४ 0661 2/&4271. = 16 
पात्‌ ककण 0 दकव 15 पप््या 17 1212 21870 25 ८०८ 
£ प्$ ५७०11& € 5866076 ५. 

1 पप्रा पलाल 916 50106 016४ 1६616511 1690168 
{006 17 16 व प्ऽटाव]0॥5, = [प ००5६5 11८ वक5"८॥ ऽफद्रद, 
1110 ८25व7छ 111 54/15 601151516111ए 41016 11 ६116 
101360८8, = 1115 15 0श्{€ात८्त्‌ 10 68866 616 इपल]) 
| 01011 18 10६ एला7111581016 १25 (वणक 5८/07 (४ 
107). 7 प्ततणा ए०ात8 116 इष्द, ट्ष, वकक 210 
छद्व 7116 10110 प१८६८६१ 0.5 & 2, 1, कथक 211 द. 070 
३6९७1६ ७ ध1€ [प्रह८्€ ग प एजाछप्ाला2६07, 111 जा - 
20 वट 19 पधा नाश 85 कद 51166 कद 111 प्ट 8 
0४111५11 105 {16 श्वप्ट णा व. प्क] पला6 15 &८1४द- 
? ८६६. {0 & 14४ ९1८. 111 #11-13. 

7. 15 8 {0211016 पीक्षप्प्रऽ6द्य फद्ो 06 पाल 
(,(2.1.. 2533, 16५] 0ह1ष् ० 16 लाप 4 पऽ61018 
1.10, (रला ज 12216016, 06 [66१55 2 
५ 17161८8 100 291त 14 1116065 14८. {76 9176 071 211 
2४6१6 8 11168 11 £ 2.६€ 800 0160प६ 24 1€€ा§ 10 8 1106, 
(16 प्ाताप्ञ्लता (०ा्प्ध16 ध€ (दण (त 
6011{41715 1116 &्#८§ 2180) {01106 ए 16 ७15 
लद्द लुष, 16 {४ &ात8 0 ६06 1148४ 0266 9 6110 
58 ; {15 18 {५1५५९५५ ४४ € {४ पाला तऽ 0 ध्रा 


1) 


4 


775६ {8§€ ° {नृ10 67. ला पाला 15 40154206, 
1616 {1616 18 2 16 प्रपा एला, 210 18६ ६०८6 011 ४0 
{1€ 56607 {286 ° {0110 67. 1111616 816 #0०त्‌€ा1 0021485 
07 ल्लः 810€ 9 {116 12756101. = 1{ 15 फटा] 16567४6५. 
{16 11 15 61681 271 1681016. 

9. 15 2106 {0217-1 121प्रञता0६ {0 16 
01161६81 1480 प्ञ61 065 [10181 (पार्ट त 7992 
८06, [{ 15 {0 1167165 10& 2.11 1 1161165 106. {11616 
26 07 2.1 8४678486 10 11165 17 8. {8&€€ 810. 2.00 40 
1€ला§ 11 2 1116. {€ 11121150 66112175 {176 वव 
ऽऋ*26 पला तव 0 (16 5660010 286 9 {16८ 0पा() 
8166६, -{111€ध ६06 द्व (४016) 66111716 (10४ 
ऽग्र ६00) 51811 21 (11676 18 8 76 1 पाल [07 11८ 
10112. {1115 €108 011 {16 5660106 26 2 {011० 33. {118 
1 प्रा10611118& 18 111 1116 8066181 72125912} 71018प्जा 25 शव, 
2), 1104, $, 1/2, (द, ८, 242, व72 01 प्रप्रा 0619 
1 0 9. {€ 10, 20 2710 30 276 71016त 25 ८, {८ 8116 
{, द प्र0618 1 €{6. 2.6 2006 ६0 11656 18116 85 4 11८ 
€८. 166 76 0०6 0097058 ० €11€7 €, {16 
प्वपपरञ्लाा 18 70 ता लष(्ललाः 82६6 ज [हहहयारदप्णा, 
{16 फए्71& 18 प्रन अशाला {1810 11 {6 751 70दप- 
810 उपः 1 188 2 एलाह 516 87 1 18 वप्र लृज्व 
2110 1661016. लाः {16 दाक 20 16 (ठ. 
धट) प्रलाः 18 एदष्वकढद ; 21 25 18 ५502] 17 
11212.521870 10 त्रा पऽ 105, {116 07812 15 11/11/1111 
70000002, ४.९. 1८ 68 25 शदरधवक्ट वल] 1/1... 
ऽन्वा, कवक दकः +न) € (1118 05 
0४ ५6 96000 286 ° {0110 40 (718116५ 85 2८4). {€ 
02€ 1 & शला 95 1045 १... (|८।फ४-९प5६ 17 1870 
^... {18 18 82160 88 {€ 02१€ ० फ्रय प्€ 11171 


1 


३8 1118160. 10८ पल [0110 06६1118 : ४/0 ऋ4द/ककक्- 
111... 11 11/11 1 
1406. 1118 6105 8 {16 € 9 (116 56601 28 
01 {1115 {07५ 2.त प्ला€ {ऽ ६16 अक्ल {166 : ववद. 
५2/10/1८21 54140160 द काध्ठाः 4/0 415, 
16 11181 (टश {07 ६1115 15 8150 20406 170 शलाक 81021] 
1611618 17 धल 00६0 पावा 21 10 (€ हा 021 
1181171. (रला 1 {116 162/ 10110 ४166 216 € ४568 
11 € 12126 दकवठ(व्युक$(कष्ट्क 20 ६116 1287 दवद 177 
62611 9 € 9866 15 दक्वा) दादौ द5"८ 
207 2171. 

(){ {1८ {५५ 18. प्5611705 {2, 21त (9. 1६ 15 66६91 
{11६ (72. 18 ०1५67 816 15 {16 ७1121 {01 77. {05 111 
\/ [{-20, 11 {16 6871016, १. 8.4 1८ ; (9. 1६685 {015 
४1011 [07 91 धौला (४४ 15 56016 8.14 ¢ 185 पद्द्य ' 
५।०५४. 9. (छपाते (6६ 189८ &०६ 015 10 ऋ €2८लू0॥ 
{7012 (8. {1115 ६1४0 50005 112. 110 {116 1024६67 ० {€ 
61080 1656191:.1166 ज ४116 (मण पद्रप्रऽला1]0४8, (2. 15 {116 
(01111121 2116 10 19. 491 1१1 *{1-24 €.€ 18 {16 
(4८ श्ल) 88 {दकव 11 2. (ला 0. फ165§ {16 
0८44 11) धऽ श्ना 00 वत्‌ चला 2 18 86076 1116 
८017८८६ 1८५८८ ॥५ {8 11160 1 {19. {11115 2150 905 {12 
(9. 18 {16 0111281 {07 19. 

{116 0िद्पाप्रञ्लाा६ 2. 18 2 12118610 {01 2 [वतत 
1८ 1005८1६८ आ ५16 2 0ककप्ा [वा (तला 51816, 
(11€ 2196110६ 18 पऽ ५686106 11 116 (2४81686 
० € @0ण्ल्ाााला॥४ 0160081 48८05 [0ावाक, 
1/1 8.0165 : 

{२. 5209. 1206, 109 ‰ ५ 1161168. & 611. 28. 11168 20 
1) ४ 1०५. 26४०07४, (०५, -1 79 1156106त0 111 1925.26 


11 


{7011 2 115. ग 21192110 [.10181$, (-1611112.1112.118212.71) 
एतए, {12921606 18.16. 

([1€ {6६ ज € अद 25 6010776111€्तु प्रणयो एष 
त्वत्र ४42 18 50512001811ए {16 88106 28 प लम 
८01711160{60 $ 32.18. ~ 16 010 &1621 410616166 
15 ६121 1€ 91 6120६6४ 9 {115 €110घ 15 त19त६्त्‌ 11६0 
{0 62.0६5 11 ६06 €त11015 पा 2 0त्र 12.02.15 00101611 - 
21. {€ ग 60206 1 11666€ 61015 €ात फाप्र 
ऽर 44 (2. 56) 17 015 64100. 160 {16 (्ल्ा02111118 
ए०प्ठा 1§ अ1०लया 608016८. 05 ६6 €11॥ तोत 
० {1115 €1101 {0प्नी0 प्रप्र 68 लाः§ 11 {116 ९110 प्न 
01511121218 €01011161131$. (11 06 3111911४ ६03८1 118४ 
616 ©0नला6) ४.९. {० 1106 लर 0{615 11181 116 (८ 
11 प्15ऽ लवाप्र०ा. {106 ० लीत6€ा5 4621 पं धा (5/4 
` 211 धक 01816675 त 19 (1६. 50116 64111018 ५ 
11८ >12क0॥कदठ+क 60012171 8 (फलु लव तलाः १८०111४ 
एध) अकव. 115 6121016 18 2006 पल 1८ प (0६ 
८० 1 त्र6 हताप्रठा§ 9 116 ८ एवाध 16 
601701060{97$ 9 © ्र0919., 110प) {3110812 0८४ 1161 
0170106६ ०] {15 00व्ला. (0686 त्ा166 लो19{ला8 पध 
{116 60106118 9 एत्र 12.18. {01 {०७ 07 11€71 21८ ४006 
10 015 €ताप्ला 50 0६ प्ल {6( प्रा 06 00110166 91 
पण्ड ज प6 €ण्ला 28 8 (6६ 000. वल 216 &1४ला) 1616 
25 020६615 10 10 12; 86८०ातपह ६0 16 [त्र208 ६८1, 
प्राजप्रह्ा 2660त11& ८0 6 वाशणड०ा 0116 फलत 10 1}5 €त;. 
00 € पू ६6 6 602{0॥€18 9 {0 11. 

8१ 50 {87 28 {16 1€द्{ 28 0 {0 (्राञ््य १42 
18 60716616 धह ल्छपात 0396 एल्लाा जार ६16 61811 
03075 (€ 20601017 0, € वाशंजगा तआ ध एश 
00218 ठ्द) पा, 06 फण, पिभ [016५ {18 


111 


४1016 पणा 85 601518द्हु ज € [जीजा हइाण्ला 0616. 
^14 ६1 1८ लात प्ल 15 16 प्प 518 {हा)€0६ ६091 
40028/04119/4 6६6. 810पात ०€ [ठा {नो छाल पता. 
1# 116 (670 4 क75@ 11616, 16 10 पऽ 12.४6 11162111 
4252, 1८ 18 एला 12६ 09 [त्र 01४0्र 42 [€ € 
८011100४ क्क, (116 एकात्‌ 171 [रितरा 2 - 
४2.18 ८0101618 11238 8. ४९€1$ 61056 16561 01216 ६0 
{16 णाता ५ 80211318 02016081, 216 {118 
0211110६ 06 9 2.66त€ा६, = (070 (1 € 276 {0 ८०6] पतव€ 
792६ [र719प्राच्तत2 [116 116 ८011110€ा11 $ ० © त्र1112.103 
{00 001 &5§ 00176 ६0 16 लं नाश्प्लाऽ ग 015 
(ताता. 0 धालाक्णञ८ 1€ = फठपात्‌ प्र०( 8४6 70246 € 
(^> [21161 §प्य{6प्ला॥ (६ च क्क ज 420/01क18/4 
(¬८८4/द८) ८1५. ७1५५1 06 ाठश्णा {60 = 0प्ाढाः 015 
(८2 /व). (0 पऽ 1४ 15 1101 लार पाट वपलाप्तलंकर 
{116 1881 {11160 ८०६18 ग € {6६ 26601611 {0 प्र 
13211: (1105, एप 150 ध्6 पप्प्ीहाप्रल त दरहा प 
13 त्रा1208 €01111611187$# {0 ५० 9 11686 5601015 1081 
19 516८ ६५ 55016161. {16 © 60101612.1165 10. 
८५1००८५ 11 पा८ (ताछ ज 16 प्लड [ ६्र० च्लाप्र065 1 {06 
711८688 ५1 ५४६16८8 58.2.52. 8128४21 5611685 2130 {21४6 
146 ५7 0111& (06 नाद्व 61120८5 1{7८1प्रत६तव 10 ध्115 €ता ६० 
2.16 1106 {116 1€129.11018 (0166 ला19€5. 

{1676 ५16 410616€11666 11 {16 ७#८०1त10६ह ग ४€ ऽग्रयड, 
11 {161‡ 01467 2114 11 प1096४ 25 ०6८४6611 {018 €त1्0ा1 216 {116 
९1४0118 पाधा उपलाः (0पाला112168., 1 ५0 101 {10086 10 
@€11{61 1110 8 66४81164 2.्2.19818 07 015 1001610. ५५12६15 
8 {6112064 10 {15 €01107 15 11016 ६€ ए16861{81071 जा 
139.1&ा121 07 30 2.1121%६16281 270 ©प्रप्र८०1 ऽपपतङ्‌ धा ऽप्रल्‌ 
४ 514 {{:3861, 


31 


{16 ८01017116€11६द41$ {8 1106 0612116 ६211 € (0 - 
लावक ५ 2102218. {1676 216 {1076 €48.17 {2168 
छाण्ला. (ाद्वध्०ाा5$ 216 हाण्ल ग फलु ालणया [रम्या 
01175 {0 111518६6 {16 द्रऽ. 5006€11165 {16 16261119 
&1श्छा 1676 07 6 618०8 876 तार्लिला६ {70720 फ112.{ 216 
2४211816 111 €0110718. {1115 {00 15 211 111€"6810& {68.116 
107 5६८4८15 ० 12.111. = 1€16 21€ 2040666 2.{1€॥ {€ 
{€ 1101665 ग ६€ ऽक्र^वऽ, 9 [16 असौ 005 शाण्ला 
17) ६6 (० प्ालाव 25 €48.110165 (णा) 16 92115111 
(12/75) 2110 2 {116 {02552९65 6160 85 €४42.11012168, 1६11 
1€{6611668, 80 {81 28 €०८14 26 26९वै. {105 11616 18 
211 27101 616 {6 [1686101 116 11261181 ६12६ ०1५ 9८ 
2 प5€ (0 2. §{प्रत6€॥ € द्ध ॥ ज दध्11021. 

{16 3101910 9 116 ऽव, 16 @120077चच 0 
एवस [21608 &68, 6 2110 पऽ ६65 06891111 जा {118 
5066, 16 €ताप्र०ा§ 70 292112016 810 9 01761 
00118 12४८ 06९11 प] ५681 ग्ण ए 0प्ी€ाऽ 211 11 15 
110६ {70{0686€त ६0 €1{€7 17६0 >. 61086 इप्र^*८$ 9 {6 661 
1616 31. 116 ह्प्टद [लऽ ग धह (्०ोलाौवा% 
10 एप०11876व 18 ६112६ 1 1660708 {116 8.1प€ जा [गभत 
88 {101 17 8. 2६१ ग 06 (ठपााप्ः$ 71616 16 6४१ ~ 116 
दता 870 प 12112६6 18.96 0660 [ल फ परह्षित 
6011561४2.01570; 210 {115 18 9. 18116: ० &€{ 116168६ ४० 
अ{पत्‌ल्ाध5 ग 6 लण्णुप्रला ग एाभद्यवा6 111 17012. {116 
लि 28 तकया पा 2181207 125 0660 070 ४0 ६16 
7101166 0 56110175 ठप प्€ लरवाप्०ा§ ता 42754८46, 
(1321014044/0 02, (ककड ऽ कदषद = €६८., 21 2150 
ध)100}1 €त110185 07 9808६ 0181025 02560 0 (2121021 
7021 प्ऽला10६8. 16 214 1६ 021 7015116 17 1218021 
128 066) {प्रत ६0 06 ¶प्1€ 8 015६16६ ०0€, प €6 18 € 


,१। 


6६ 9 16 दक ह्वाा0141 15 076567४6 77 11818021 
४11 ६16 (0पोला{ध1 0 8 पपरक 56170187 10 1728 
11186][ णाप्िला गपत्‌ 0८8. = [॥ 15 00706 08 115 
6011011 111, ©) 118 पत्त्छपा)४, 86 8 प्रऽरटाप] 20ताप्रला) 10 
{16 1702.161181 216दव$ २४211816 17 ॥€ त ग एध. 

{0 र्िपाशिप्राण्तत, 0८ पा 18 ० 2 121प266. 11 
15 011 2 76€वव0ा00818 त 52019, [15 त0प(ि 
1 06 €श्लः 16216 ६16 181६प2&€ 98 2 8{0्ला 01६, प्र 
7682064 {116 191 &178107287 0111 25 1178 11€ [प] 
116) 76षहप्2४६व 176 न18.166 न ऽ व19¶्ा1{ 110 8 एद 
0, वत ालठमः गाङ 2 ल्फ फनतञ प्रदः 816 [पालङ् 
रत प६6, प्ात( 7.16 101 तला र८8 {070 6891611. 9, >, 
710 ६1] [छपरा ४५६९6 15 (१0 क८द5. 11 (त्राावदप् शत्र 
70्27त८त्‌ गद 718 त कीलयद प्ट पु नि) ऽत्ाशप्रात, 
४7 पद्ा, प)€ पपाठ त (16 वऽ 17161 16.760 116 
1116४६९ 5 71111171 ५1६९, = प्रञ पीत वलिता प्र 
15 छिप्रात्‌ व (८ [गतप क र्ता [7 9६19 006)8 71) 81 
1५ (५66 {५ ५6 ह्प्तपाप्रात्त (णता 16 124 {0 1411 86 
प्र्‌)७ा [तफ पाातलाइ्वााताप्६ 106 12126. [7 01111118 1€ 
(पापात {प् 16 तत्‌ पाट पलत छा र्पः दत 11071, {€ 
८०001166 00) तला) द४त1]8016 ४५ 11100 प्त 2190 1116 
1006 ७1 | गप तद)$ पवा, टाठ पापा [द 10 0. प्त © 
116 71:40€ पि] प छ धा पौल कदल] पराठा 10 फा) 
2116 16 118 &1५61} ४ $€7$# 86101011 016586&ा1121100 ० {€ 
8प्}८*५1. 

{ 12४6 ‰11<7त# त1६८०856त्‌ ६06 4८8५1 ° {1€ द प्1101 
814 1)ऽ 1061118 17 (ल्र ठ {५ जालः कला] ्ाश्णा 2110618 
170 दकव [लावले णाल 1 एप्ठा$ष्त्‌ ताल छद. 
{17104401 1 1096 11६6 ॥५ तरवत्‌ तफ ६0 (121 [ 12.४८ 521 
7 ध५ [द्रन्वप्रल््ना पलप व अ (जनाण1664 {091 € 


3९1 


2 प्रता एाथ्प्राष्चरप2 18 पृष वारलिला किकी (रपतील्त 
पपिञा0षद्वः ७10 15 € वप््ीजाः ० ४6 7४ प्रक/ 80165 {7 
12122180 [लाद्पाल, वात्‌ एलाीद्5 2 लृतला 60161 - 
0 0 06 1201. = 11 170 19467 16862101168 11.४6 01115 
८0797060 ङ ०1617121 0ंप्जा गा € परावर्िला. 1 8 
101 लल्ला 0६ 110 धव. एणा 19 §0 सिए 85 10 पिप्पलाः 
एप 128 31560 ॐत 2180 वप 50 शि 25 6 एना 
{3 ¢ धल 1प्रघ्लाल5६ ६0 76ववह्ला§ 9 1115 01४ 0४15106 
1/1212027. 

17 01118 प 015 €तवाप्ठण, (7. ‰. {₹810146114.11612 
6317718. 71602760 {116 1688 60४. 1 18 €88.1011116त्‌ 11. 11 
18 छपा अलः 06 एप्त ७९§ 7111306 त [ 6010105.166 
{€ (टश ऋ 000€ €त16015 81 2150 पणी) प्ल प्ताण8. 
८108. 86865 1. 9871118, | 100 €01प६८६६त 811 11६ 
7008 09561 16 1701665 णला€ ए(6वा6त $ धार. 
2211112. ७1 € 18.71 &1$€ एङ 126 9.11त पात€ 1 61086 
इप्रलाए15101. {106 पाव प्पञला 5 ९8121105 ला6 [1608६66 
$ $5€. | 

1/1. प्र, ©. व4211211, 1/0... 1/1. 1.1, (7 16 अर जा 
६16 ^ [109) 2.पत्‌ 47. ६. पप्रा 1२812) 4.4.) 
001 {016 16868161 9पप्रत€ा105 ० 1111116, 18.४6 1€1064 716 
{71 1620171 ध५10पष्ा, पर6€ 005. 1 ८60प्तं 06€ पा $ ००1. 
2211071 10 पला) 21त 2150 10 141. £. ‰व860क्ात78 5 त 08 
पु 128 30 2015 2.10 411186६ 60112.0019४64 1) 136 
{7 01111&1& प्र पऽ €व1्०ा. [ 80 2150 प्ोडपा्प्रा ६6 6 
(प्राण्लअप्फ ण 8728 {0 &111& 16 ६\€ 16665881 
0€ा्1188101 10 पाव 6€ 1115 ल्वा प्रजा 216 10 एप 11 
{71 (€ ^त४2४ [01815 56168. 

अपा 5661211 ०0116६6 ६ 16 (प्र ° {€ 
0िपलाधथ्‌ कवथ्पप्रञ्लऽ तणा, (पर्ल 3531606 


‡४11 


101 प््ुङ्षु ध€ प्था$छप ज प्ल (णर्‌ 10 91 
{10 211 8150 {0 {14611 (16 01161772.1 11120 प्ऽला1 [018 
21 111४ 01800881 (७7 60110व180ा. = [ 01811 1116 (पद 
० {06 (0ण्लाप्राहला६ 0पला(४ ध्प्रञा015 [10थाक, 
112.018.5 {0 117 106 ५06 16668821 {26111168 ६0 11121६6 
५6 01 {€ {205010६ 171 {1124 [10 ष. 

{1 ६091 &€2६ 8610187, {116 18८6 221101६ ऽ. ऽप्०12- 
1112.11$8. 52811), ए€6 5]{0१€व ६0 पऽ {© 3 1011&€ा ६106, 
16 0प्त ०2५6 01156 ६1115 €त1॥1011 1011561. [ 186 4006 
06 भा ० ६16 068६ जा [1 20111168. 1 {10 {112६ 21 
6011011 ¢ {€ ध 06600, ७7८00 (क्क 2 [1.- 
8५}. 014 € 2. श्ला$ प्प] ५01002.11011 एज] प्राा€ 10 {18 
८011011, {1 ५12६ 0€0, {116 अप्र0य 11158168 ६116 ॥प168 
2 {16६1६ हतव्रतः ६5 प्रात्‌ 11 ४2181प्र८ा§ दक. 
0742094, {11616 116 ६8.1२€§ 0111४ {16 €111॥ ल12 0615 &1ण्€ा 
1 {115 (ताप्रजा 25 116 टद जा ४ वद प्रला 20त्‌ (1पऽ268 
{€ पा८§ (111४ 2.5 0071016 (0 15 एगाप्०ा. [€ गजा 
11६. ४6 ६81€11 प 50116 {116 12.61. 

{06 धता 9 018 भजा 5 (2 पु 2.४ 3. (1016 
11611 {11117 25 10६ 8.६ 811 81} 685४ पाावा{2.1118 ; ५1६ 
41106४01168 8४11] (तप्र प्र€, ४६६ ५16 ४2.58.012 {76885 118.5 
6५८६५६६ (116 ० 111 पाला पऽ] 16101655 2.0 
61111, 0७1 {6 11621 201{068.18166) {07 16 218611४6 &€६ 
४१ 2716 {01 € 01115} ७ 16 00०, {16 ©7€्व7॥ &०८8 5गुधतैः 
10 11€ 1688. { 8€ (115 नए0पा1॥फ 10 6201688 104 
{0811}5 ६0 1, @, ७1111४2888. (४, {16 [176६८ ० (6 
^$ [10181 2110 ६6 (€0621 ह.वा{01 ज ४16 9€165; 
{01 ॥8{10् ए 015 जजार 101 एपण16वबध०ा 1 1185 96168 
2110 {0 ६116 1116168६ ६३६ 116€ 185 81101 111 {018 फणाः 2.8 
10 91] प्रत€्मप्र&5 49 16 110197४. 


९111 


{ अ 90६ 26010 311 [0्रठतप्र८प्मा 0 ६015 641४011 {0 
० 16250118. = [ 271 1676 [168लाा(7द्ट छा] घाल 12.161121 
0 ६16 (1४८81 प्रत ज भपप हापा 87 ५6 161 
प7त्‌न 126 इपर 2. अपप्रतर 1198 21 75 ]पप्लप्ा€, = ए पा- 
{16 11 ऽप्ल 2 ऽध्पत्‌ङक 15 ६0 96 प्राात€ा{2एला), (116 एप 0116861 
11] ४2४6 {0 ०6 ०6[2$८त प्लु [जाद्ला. 707 (1656 9० 
62.508 116 000 15 110 प्र 1616286 शाप) पाल 2.022.145. 
1 1606 ० ६९८ 81016 जगप्ा4क (0 {165601६ (16 1684108 
2 2. 5{०५$ (0४5६. 
(. (परिष्प २.14 


(047 ८7 


[१९1 

वव 08188/8 : 
(7806८ 1 , । ५ । ध 1 
(181{€८“ 2 . ॥ ॥ ~. 13 
(18067 3 . ध | + 3 
(शा 4 । 3८ 
(19016 5 . ॥ „ 47 
(1806८ 6 . 4 । > „9 
(180६6: 7 ,. | = 9 
(1216 8 १ , 39 
{1462 त ऽप ,. | , 95 
[तकम ण एध ५४०८5 ४ ॥ ॥ . 104 
[वल्क न (1181018 । ९ | ~ 135 

11901188. : 
+ (186! 10 | , 143 
* (.18 16 11 ॥ , 146 
+" ({धृण८ा 12 । „ 149 
शप्तः पनाक | । . 751 


* 11656 {1166 ८0201645 0161 5101 06 प प्00618त 25 9 {0 11 26601128 16 
{8 ध1४190) प 1118 हता्0ा, 8४6 19 ठतो 0प्ालाः हताध५५9 (धा 06 60९ 
14८४ 01 00210208 0 ४116 76 2 01120615 0प६ 91 0686 0466 


प्रङ्तव्रकड्ः 
` रामपाणिवादकरृतवृत्तिसहितः 


प्रथमः परिच्छेदः 


घुक्ृतिभिरेव ग्रहीतो बहु विधरूपावतारगम्भीरः । 
जयति स भगवान्‌ विष्णुः प्राङ्ृतशाख्रपपश्च इव ॥ 
प्रणिपत्य विघ्रराजं श्रीगुरुपादान्‌ भुनित्रयं वाणीम्‌ । 
दोकरमद्विषुतां च पराङ्कतव्रतिर्मया क्रियते ॥ 


तत्रादौ लिपिविन्याससङ्केतः क्रियते- 


बिन्दुर्विधीयते योजते थश्च स्वाभाविकस्तयोः । 
बिन्यात्नो लिपिषु जञेयस्ताभ्यां पूवस्य मृधेनि ॥ 
ताभ्यां विधीयमानस्वामाविकाभ्यां जिन्दुभ्यां पूर्वो यो वणैः तश्च 
मुधेनि तयोः निन्द्रोः विन्यासः । विधीयमानो यथा--द॑सणम्‌ - दर्शनम्‌ । 
फसो - स्पशः । स्वाभाविको यथा-कंसो - कंसः । हंसो - हंसः ॥ 
अनुस्वारस्सवशाखीयः परस्य द्वितसूचकः । 
वणैयोः पूर्वपरयोरन्तरारे विरिख्यते ॥ 


२ पराकुतपरकाश्चः 


अस्मिन्‌ शासे तावद विहितत्वादश्चाक्षीयः । पेवखह (प०खई) - 
परयति । भिक्खद (भि ०खई) - भिक्षते ॥ 


अथ सूत्राण्युदाहियन्ते-- 


आदेरतः ॥ १॥ 


अधिकारोऽयम्‌ । अआदेसित्थियमा परिच्छेदपरिसमापैरधिक्रियते । 
अत इति तु ‹अदातो यथादिषु ' इति सूत्रात्‌ पराक्तनेष्वधिकारः । इत 
ऊध्व येऽनुक्रमिष्यन्ते ते विधय भदेरकारस्य वेदितव्याः । वक्ष्यति च 
: लोपोऽरण्ये › इति । रण्णं - अरण्यम्‌ ॥ १ ॥ 


आ सख्द्धथादिषु वा॥ २॥ 


सशद्धयादिषु शब्देष्वदेरकारस्य आकारदेशो वा स्यात्‌ | समिद्ध 
सामिद्धी -सथद्धिः। पुत्तो -पासुत्तो प्रसुषः। सरिच्छं सारिच्छं - सदक्षम्‌। 
अत्र ' क्रण्यादितवात्‌! ऋकारस्येकारः । ' कचिचक्तस्यापि इति रिः । 
पथडो पाभडो - प्रकटः । पसिद्धी पासिद्धी - पसिद्धिः। अहिमाई आह 
आहे - अभिजातिः । पडिवो पाडिवो - प्रतिपत्‌ । मणंसिणी मा्णसिणी 
मनस्विनी । पडिप्यद्धी पाडिप्यद्धी - प्रतिस्य्ीं । एते समृद्धथादयः 
अत्रेदमवधायेम्‌-- 


सूत्राणां क्रमिकलतवादरेष्वंरोषु कन्धसंस्कारा; । 
आ शाक्लपरिसमापेर्विरकाः परिनिष्ठिताः शब्दाः ॥ 


मतयक्षरं विधास्यमानविकारसामभ्यसंपूणेरवं परिनिष्टितसम्‌ | तत्त 
, सूतस्य कमेण विदितत्वादेकस्िन्‌ शब्दे युगपद्‌ दुरंभमितय्थः ¦ 


परथमः परिच्छेदः ३ 


तथाप्युदाहियन्तेऽत्र निष्ठिता एव ते यतः । 
सं्छृतपाकृतेरिश्रा मा भूवन्छृतिदुःसहाः ॥ इति ॥ २ ॥ 


इदीषत्पक्रस्वभवेलसव्यजनष्वङ्गाङ्गारेषु ॥ ३॥ 


वेति वतेते । ईषदादिषु शत्देष्वादेरकारस्य इकारदेश्चो वा स्यात्‌ | 
रेस ईसि - देषत्‌ । पक्तं॒पिकघं - पक्षम्‌ । सवणो सिविणो - स्वरः । वेसो 
वेसो - वेतसः । वर्णं विणं - व्यजनम्‌ । सुञंगो सुगो - मृदङ्गः । 
अंगो हइंगाको - अङ्गारः । कथं तर्ि--“* इसि चुंबिभाहई भमरेहि 
इति । बाहुलकादीकारस्य हस्वोऽपि भविष्यति ॥ ३ ॥ 


लोपोऽरण्ये ॥ ४ ॥ 


वेति निदरृतम्‌ । अस्वरितत्वात्‌। अरण्यशब्दे अदिरतो रोषः स्थात्‌ । 
रण्णं - अरण्यम्‌ ॥ 9 ॥ 


ए हास्यादिषु॥५॥ 


एतेप्वादेरकारस्य एकारादे्ः स्यात्‌ । सेज्जा - श्या । अरं - 
आश्यम्‌ । पेरंतो -पयेन्तः । उक्षे - उत्करः । ५ दिणयरकिरणु्ेो ” 
इति भ्ुरारिः । वेगी - बलयूी । तेरह - त्रयोदश । सुदेरं -सोन्दर्थम्‌ । 
एते शय्यादिगणः ॥ ५ ॥ 


ओ बवरे दैन ॥ ६ ॥ 


बदरशब्दे आदेरकारस्य तदुत्तरभाबिना दकारसंभातेन सह लवं 
स्यात्‌ । बोर - बदरम्‌ ॥ ६ ॥ 


¢ प्राङ्चतप्रकाशः 


मयूरमयुखयोर्वा य्वा ॥ ७ ॥ 


अनयोः अदैरकारस्य तदुत्तरभाविना युक्ररिण सह ओतं वा स्यात्‌ । 
मोरो - मयूरः । मोहो - मयूखः । -अनादेशयोस्तु वक्ष्यमाणेन प्रायोकोपेन 
यकारस्य रोपः । तेन -- मङरो । मङहो इति ॥ ७ ॥ 


चतुर्थीचतुदंदयोसतुना ॥ ८ ॥ 


अनयोः आदेरकारस्य तदुत्तरभाविना तुकारेण सह ओं वा 
स्यात्‌ । चोत्थी - चतुर्थी । चोदही - चतुदैशी । अनदेशयोस्तु तुकारशोपः | 
चउत्थी । चउदृही इति ॥ ८ ॥ 


अदातो यथादिषु ॥ ९॥ 


अत इति निधत्तम्‌ । आत इप्यधिङ्ृतत्वात्‌ । यथादिष्वादेराकारस्य 
अकारादेशो वा स्यात्‌ । जहा जह -यथा । तहा तह-तथा। वाव. 
वा चामरं चमरं- चामरम्‌ । दावमी दवी -दाबाभिः। पहारो 
पहरो - प्रहरः । उक्खादो उक्खदो - उत्खातः । दालिमः इछिभो - 
हाख्किः । तव्छुडं तव्छवुडं - ताखरन्तम्‌ । अत्र तकारस्य उकारादेशो 
वक्ष्यते । चाद चद - चाटः । आषृतिगणोऽयम्‌ | कुमारि कमर 
कुमारी ॥ ९ ॥ 


इस्खदा ॥ १० ॥ 


सदा इत्यस्मिन्‌ आकारस्य इकारो बा स्यात्‌ । सा सह्‌ - 
सदा 1 अत्र दकारस्य प्रायोरोपः ॥ १० ॥ 


श्त पत्‌ पिण्डसमेषु ॥ ११॥ 


प्रथमः परिच्छेदः ५ 


पिण्डसदरेषु शब्देषु आदेरिकारस्य एकारादेशो वा स्यात्‌ । पिंडं 
पंडं -पिण्डम्‌ । पिर्‌ठं पेयं - पृष्ठम्‌ । सिद्रं सेदुरं - सिन्दुरम्‌ । ध॑मिन्छ्ो 
धमेर्क्ो - धम्मि; । विष्टर वेष्ट ` विष्णुः । विदहो वेहढो - विरः । 
विषमो येक्षमो - विक्रमः । इत्यादि । समशब्देन संयुक्तोत्तरपदत्वुक्तम्‌ । तेन 
विस्मयविश्वासरादयः। यथा--विम्हओ वेम्हो - विस्मयः । वीसासो 
वेसासो - विश्वासः इति ॥ ११ ॥ । 


अत्‌ पथिहरिद्राएथिवीषु ॥ १२॥ 


वेति निवृत्तम्‌ । पथ्यादिष्वादेरिकारस्य स्थाने अकारदेशः स्यात्‌ । 
-पहो - पन्थाः । हढद्‌ा -हरिद्र । पुहवी - प्रथिवी ॥ १२ ॥ 


इतेस्तः ॥ १३॥ 


इतिशब्दस्य तकारायरो य इकारस्तस्य अकारः स्यात्‌ । तकारात्‌ 
परस्येति स्थानिषिरोषनिर्देशात्‌ ‹ आदेः इति न संबध्यते । अथवा 
: आददः ' इत्येतस्सथुदायस्य विशेषणम्‌ । तेन वाक्यादौ वतेमानस्य इतेरि- 
त्यथः । इ देवदत्तो भणड । '‹ इम अस्थिरसामस्थे '” इति सेतु; । षाक्या- ` 
दाविति किम्‌ । रामो त्ति-राम इति । कण्डो ति -ङृष्ण इति ॥ १३ ॥ 


उदिश्चुषधिशयोः ॥ १४॥ 


अनयोरादेरिकारस्य उकारः स्यात्‌ । उच्छ - इचु: । विच्छुभो - 
वृश्चिकः ॥ १४ ॥ 


ओच द्विधा कि ॥ १५॥ 


8 प्राकृतप्रकासंः 


दविधाशब्दस्य य ॒इकारस्तस्य करोतिधातो परे जकारः स्यात्‌ । 
चकारात्‌ उकारश्च । दोदाकुणड दुहाकुणद्‌ -द्विषा करोति । कृञः 
कुणदेशो वक्ष्यते ॥ १५ ॥ 


ई सिंहजिह्योअ ॥ १६ ॥ 


अनयोरदेरिकारस्य इकारः स्यात्‌ । सीहो - सिंहः । अत्र घल्व- 
मपि केचिदिच्छन्ति । सीषो । ‹ सीधा संहति बंधं ' इति सेतुः । जीदा - 
जिह्वया ॥ १६॥ 


इवेर्लोपः ॥ १७ ॥ 


अस्मिन्निकारस्य रोपः स्यात्‌ । कहै व-कथमिव। रामो व. | 
राम इव ॥ १७ ॥ 


श्दीतः पानीयादिषु ॥ १८ ॥ 


 पानीयादिष्वदेरीकारस्य इकारः स्यात्‌ । पाणिं - पानीयम्‌ । 
‹ रण्णाड तणं रण्णाड पाणिञं सत्वं सं गां ' इति हाः । विषिञं - 
ब्रीडितम्‌ । अकथं - अलीकम्‌ । गिरं - गभीरम्‌ । दुहअं - द्वितीयम्‌ । 
तदयं - तृतीयम्‌ । तरिञं - तुरीगम्‌ । करिसं - करीषम्‌ इत्यादि । आकृति. 
गणोऽयम्‌ । गदिञं - गृहीतम्‌ ॥ १८ ॥ 


एश्रीडापीडेष्दाकीदरोषु ॥ १९ ॥ 


 ' एष्वादरीकारस्य एवं स्यात्‌ । णडं - नीडम्‌ । आमेडं - आपीडम्‌ | 
एरिसो - इंरशः। केरिसो - कीदशः । आपीडशब्दस्य मकारदेशो 
वक्ष्यते ॥ १९ ॥ 


प्रथमः परिच्छेदः । ७ 
उत ओशुण्डरूपेषु ॥ २० ॥ 
दण्डादिप्वादेरुकारस्य ओत्वं स्यात्‌ । तोण्डं - तुण्डम्‌ । मोडं - 
मुण्डम्‌ । लोद्धभो - ङन्धकः । पोक्लरं - पुष्करम्‌ । को्िमं - कुद्िमम्‌ । 
इत्यादि । उकारस्य संयुक्तपूरवैतात्र रूपशब्देनोच्यते । तेन भुज्ञपु्ञा दिष्वपि 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २० ॥ 
उदखटे ल्वा बा ॥ २१॥ 


उल्खके आदेरुकास्य तदुत्तरभाविना ककरण ओलवं वा स्यात्‌ | 
उदूहठं ओदक - उल्खरम्‌ । ‹ उदुहठं › इति बाहुलकाद्धूस्वः । ‹ उढुहके 
णिञदो महुसूञअणो ' इति ॥ २१ ॥ 


अन्सुकुटादिषु ॥ २९ ॥ 


सुकुटादिष्वदेरुकारस्य अकारादेशो नित्यं स्यात्‌ । मउडं . 
युकुटम्‌ । उल - सुकुकम्‌ । आदेः किमू । ककारादुकारस्य मा भूत्‌ । 
जदिर्‌ठिन्छो - युधिष्ठिरः । गरु - गुवीं ५. ॥ २२॥ 


इत्‌ पुरषे रोः ॥ ६६ ॥ 


पुरुषशब्दे यो रेफस्तस्मिन्‌ य उकारः तस्य इवं स्यात्‌ । अत्रापि 
स्थानिविशेषनिर्देशात्‌ “आदेः! इति न संबध्यते । पुरिसो - पुरुषः-} 
‹ ते विरछा सप्पुरिसा ' इति सेतुः ॥ २३ ॥ 


उदूतो मधूके ॥ २४॥ 


मधूकरन्दे ऊकारस्य उकारः स्वात्‌ । महुजो - मधूक; । ‹ द्क्खा- 
तमोभदं महुजपुप्फाई ' इति हाः ॥ २४ ॥ 


प्राक्रतप्रकरशिः 


अद्दुकररे वा लस्य द्वित्वम्‌ ॥ २५ ॥ 


दुकूले ऊकारस्य अस्वं वा स्यात्‌ । तत्संनियोगेन रुस्य द्विखं च 
दुअच्छूं -दुकूलम्‌ । तत्संनियोगेनेति किम्‌ । दुक । रकारश्रवणेषु सवैत् 
त्कारोचारण प्राृतश्ाख्रसमाचारः ॥ २५ ॥ 


एन्नूपुरे ॥ २६ ॥ 
जसमिन्तूकारस्य नित्यमेत्वं स्यात्‌ । णेउरं - नूपुरम्‌ । ‹ सुञ्वह 
णेउरसदो--' इति सेतुः ॥ २६ ॥ 
ऋतोऽत्‌ ॥ २७ ॥ 
अदेः ऋकारस्य अकारः स्यात्‌ । कण्हो -कृष्णः । तण्हा - 
तृष्णा । मऊ -मृदुः । मडो -रृडः । कञं - कृतम्‌ इत्यादि ॥ २७ ॥ 
अयुक्तस्य रिः ॥ २८ ॥ 


अदेरह्परस्य ऋकारस्य रीत्यादेशः स्यात्‌ । पूर्स्यापवादः । 
रिच्छो - ऋक्षः । रिद्धी - ऋद्धिः । रिणं - ऋणम्‌ । अयुक्तस्येति किम्‌ । 
वड्ढो -वृद्धः ॥ २८ ॥ 


कचिद्युक्तस्यापि ॥ २९ ॥ 


हल्यरस्यापि कचिददेः ऋकारस्य रिः स्यात । केरिसो - कीशः | 
तारिसो - तादृशः । अम्भारिसो -अस्मादशः । परितो - एतादश; । 
जारिसो - यादृशः । सारिच्छं - सादृस्यम्‌ । कचिद्परदणात्‌ जादिसो 
तादिसो इत्यापि ॥ २९ ॥ 


प्रथप्रः परिच्छेदः ९, 
इहष्यादिषु ॥ ३० ॥ 


पूवैसूत्रयोरपवादः । ऋण्यादिष्वादेः ऋकारस्य इकारः स्यात्‌ । 
इसी - ऋषिः । दिय - दृष्टिः । कसो - शः । किा - त्या । गिदूटी - 
गृष्टिः । सगं - शङ्खम्‌ । सिगारो -शरज्ञारः । विच्छ -वृथिकः । मिञो - 
खगः । दिजञं - हदयम्‌ । सिगा्छो - श्रगालः । किमो - कृतिः। सिरटी - 
खष्टिः । मिच्ो - भृत्यः । किसरो - सरः । आकृतिगणोऽयम्‌ । विरूढ - 
वृष्टिः । किसी -ङृषिः ॥ ३० ॥ 


उहत्यादिषु ॥ ३१॥ 


करतवादिष्वादेः ऋकारस्य उकारः स्यात्‌ । उदू - ऋतुः । वुत्त - 
वृतम्‌ । वुंदावणं - वृन्दावनम्‌ । पाउसो - प्ाब्रद्‌ । बुसहो - वृषभः । बुदो - 
वृतः । सुणाठो - सृणाङः । पुदहवी - प्रथिवी । तच्छंडो - ताखबृन्तः । 
परत्ती - प्रवृत्तिः । गणिउत्ती - निृत्तिः । प्रहुञो - परभृतः । गाउयो - 
गात्रकः । माउभो - भतृकः । जामाउञो - जामातृकः । माओ - मातृक; 
इस्यादि । आङृतिगणोऽयमपि । बसली - वृषली ॥ ३१ ॥ 


, घर्मे वेन स्यां ॥ ३२॥ 
ृक्षशब्दे वकारेण सह ऋकारस्य रुः इ्यदे्चो वा स्थात्‌ । 
रक्सो - वृक्षः । भ्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेन वृक्षशञ्दस्य यदा खकारान्ूतवं 
तदायम देशः । नेद -- वच्छो - वृक्षः ॥ ३२ ॥ 
दतः कल्पत इटिः ॥ ३३ ॥ 


क्लृप्तश्ब्दे खकारस्य इङिः स्यात्‌ । रस्य ॐ; । किंचित - 
क्लृप्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१० प्राक्रतप्रकाश्षः 
एत इद्रेदनादेवरयोः ॥ ३४ ॥ 


अनयोरादेरेकारस्य इकारः स्यात्‌ । विणा - वेदना । दिभये - 
देवरः । अत्र मण्डूकष्ठुत्या वाश्ञब्दमनुवत्यं॑वेजणा । देअरो इत्यपि 
केचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
ठेत एत्‌ ॥ ३५ ॥ 


आदेरेकारस्थ एकारः स्यात्‌ । सेढो - रेकः । सेसंवं - शैशवम्‌ । वेर - 
वैरम्‌ । केखं - कैरवम्‌ । केवछासो - कैकासः । केष - कैकेयी इत्यादि ॥३५॥ 


देलयादिष्वहः ॥ ३६ ॥ 
 दैतयादिष्वादेरेकारस्य अइ इत्यादेशः स्यात्‌ । पूरस्यापवादः | 
दहो - देयः । सदर - सवैरम्‌ । जक - ठेक्यम्‌ । भह - मेरषम्‌ । 
केशवो - केटमः । वदेसि - वैदेशिकः । वहसाहो - शाखः । वसंपा- 
अणो - वेदम्पायनः । वईसिजओो - वैशिकः । वदेह -बैदेही । सेरं । मेख 
इत्यापि बाहुरुकात्‌ ॥ २६ ॥ 
देवे वा ॥ ३७॥ 
अत्र एकारस्य अर्वा स्यात्‌ । देष्वं दडवं - दैवम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्सैन्धवे ॥ ३८ ॥ 


सेन्धवशब्दे य रेकारस्तस्य इकारः स्यानिस्यम्‌ । सिधवं - सैन्ध- 
वम्‌ ॥ २८ ॥ 


ईं वैँ ॥ ३९ ॥ 
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त्र रकारस्य हकारः स्थात्‌ । धीरं -्ेर्यम्‌ | “धीरं हर 
विसाभो ” इति सेतुः ॥ ३९ ॥ 


ओतोऽद्रा प्रकोष्ठे कस्य च वः ॥ ४० ॥ 


ओत अद्रा इति च्छेदः । प्रकोष्ठशब्दे य ओकारस्तस्य अकारा- 
देशो वा स्यात्‌ । तत्संनियोगेन ककारस्य च वकारः । पवट्‌टं - प्रकोष्ठम्‌ । 
पक्षे--पमोरटं ॥ ४० ॥ 


ओत ओत्‌ ॥ ४१॥ 


आदेरोकारस्य ओकारः स्यात्‌ । केमु - कौषुदी । कोरथुहो 
कोस्तुभः । कोसच्छा - कौसल्या । ““ कोसन्छातणञस्स जत्थ चदणे 
वंदामि णंदामि अ ' इति राजशेखरः ॥ ४१ ॥ 


पौरादिष्वडः ॥ ४२॥ 


पोरशब्दसदशब्देषु आदेरोकारस्य अड इ्यदे्षः स्यात्‌ । 
पउरो - पौरः । पउरदो - पोरवः । परुसं - पौरुषम्‌ । कउरवो - कौरवः । 
रडदो -रोद्रः । कथं तहिं “अह सोऊण तं पोरा णाराभणमरुवदूटिथं " 
इति प्रयोग इति चेत्‌ बाहुरकादिति ब्रुमः । ननु बाहुकं बाहुरकमिति 
तत्र तत्रोद्धोष्यते । न च ज्ञायते किं प्रमाणमिति । सत्यम्‌ । ‹ दाढादयो 
बहुलम्‌ › इति वक्ष्यते । तत्र योगविभागः करिष्यते । तथा च बहुलमिति 
सूत्रं सवेविधिरोषत्वेन व्याख्यास्यते । तेन प्रयोगानुसारेण बहुरुरब्दो- 
पादानास्मिद्धमिष्टम्‌ ॥ ४२ ॥ 


उत्सौन्दर्यादिषु ॥ ४३ ॥ 


१२ प्राक्घतप्रकाः 
एष्वादिरोकारस्य उकारः स्यात्‌ । सदेरं - सौन्दर्यम्‌ । अस्य 
शय्यादिगणे पाठादेत्वम्‌ । संडो - योण्डः । कुक्खेअभो - कौक्षेयकः । 
संजाभणो - मौज्ञायनः । दुव्वारिभो - दौवारिकः । एवमादयः शब्दाः 
सोन्दर्यादिषु द्रष्टव्याः ॥ ४२ ॥ 
इति समपाणिवादविरचितायां प्राङ्चतप्रकाशवृत्तो 
प्रथमः परन्ठिदः | 


दवितीयः परिच्छेदः 
अयुक्तरयानावौ ॥ १॥ 


अधिकारोऽयम्‌ । इत उष्वैमा परिच्छेदपरिसमापेरनुक्रमिष्यमाणा 
ये विधयस्ते अयुक्ताक्षरस्य वेदितम्याः । अनादाविति त॒ (आदेयो जः 
इति सूत्रं यवदधिकारः ॥ १॥ 


कगचजतदपयवां प्रायो लोपः ॥ २॥ 


अयुक्तानामनादौ वेमानानामेषां कादीनां नवानां हकं प्रायो 
रोपः स्यात्‌ । छोओ -रोकः | मिञ - सगः । णी - नीचः । 
भुजो - भुजः । ग - गतः । मओ - मदः । भृञो - भूपः । जो - जयः । 
देओ - देवः इत्यादि । अयुक्तस्येति किम्‌ । सुक्कं - शुष्कम्‌ । भगं - ममम्‌ । ~ 
अनादाविति किम्‌ । काठो - कालः । गस - गजः । पावं - पापम्‌ । प्राय 
दति किम्‌ । भावो - भावः । सकः - सृङ्ृती ॥ २ ॥ 


शयोक 


यसुनायां मस्य ॥ २॥ 


अयुक्तस्थानादावित्येव । यसुनाशब्दे यो मकारस्तस्य रोपः स्यात्‌ । 
अयुक्त्यानादेरिहाप॑मबेऽप्युत्तराथमनुवतेनम्‌ । जरणा - यमुना । अत्र यक्ा- 
रस्य  --यो जः इति वक्ष्यमाणेन जकारः ॥ ३ ॥ 


१४ प्राङ्तप्रकाशचः 
स्फरिकनिकषचिकुरेषु कस्य हः ॥ ४ ॥ 
एषु क्य हः स्यात्‌ । प्रायोकोपस्यापवादः । फकिहो - स्फरिकः | 
णिहसो - निकषः । चिहुरो - चिकुरः । सीहरो - शीकरः ॥ ४ ॥ 
चन्द्रिकायां को मः ॥ ५॥ 
अत्र कस्य मः स्यात्‌ । चंदिमा - चच्िका ॥ ५॥ 
ऋत्वादिषुतो वः ॥ ६॥ 
परायोलोपापवादा एते विधयः । ऋलादिष्वयुक्तस्यादेस्तकारस्य 
दकारः स्यात्‌ । उदू - ऋतुः । रदणं - रलनम्‌ । रदं - रजतम्‌ । हदं - 
हतम्‌ । अयुक्तस्येति किम्‌ । मत्तो - मत्तः । अनादाविति किम्‌ । तबुष्डं - 
ताम्बूलम्‌ । उ्लवादिराङृतिगणः । वादो - वातः ॥ ६ ॥ 
प्रतिवेतसपताकासु डः ॥ ७ ॥ 


अत्र तकारस्य डकारः स्यात्‌ । पडिभादि - प्रतिभाति । पिच्छः - 
प्रतीच्छति । ^“ णिम्मक्मरगमाअणपडिटूटिभा संखसुत्ति व्व '' इति 
हाः । वेडसो - वेतसः । पडा - पताका ॥ ७ ॥ 


वसतिमरतयोहेः ॥ ८ ॥ 


अनयोस्तस्य हः स्यात्‌ । वसी -वसतिः । भरहो - भरतः | 
“° जुवराजो वच्छभरहो तति ?' इति । युवराजो वत्समरत इति ॥ ८ ॥ 


गभिते णः ॥ ९॥ 
अत्र तस्य णः स्यात्‌ । गन्भिणं - गर्भितम्‌ ॥ ९ ॥ 


दवितीयः परिच्छेदः १५ 
प्रदीप्तकदम्बदोहदेषु वो छः ॥ १०॥ 


एष्वादो वर्तमानस्य दकारस्य ठकारः स्यात्‌ । पितं - प्रदीप्तम्‌ । 
संयुक्तोत्तरस्याचो हस्वत्वं तु प्राकतराखस्वरस एवेव्यवगन्तव्यम्‌ । कल्वं - 
कदम्बम्‌ । दोहं - दोहदम्‌ ॥ १० ॥ 


गद्धदे रः ॥ ११ ॥ 
अत्र दस्य रेफः स्यात्‌ । गगरं - गद्वदम्‌ ॥ ११ ॥ 
संख्यायां च ॥ १२॥ 


संयााव्येष्वुत्स्यानादौ वतेमानस्य दस्य रेफादेशः स्यात्‌ । 
अट्‌ठारह - अष्टादश । वारह - द्वादश । तेरह - त्रयोदश 1 वण्णरह - पञ्चदश । 
अनादाविति क्तिम्‌ । दह्‌ - दश । ^“ तारुण्णे दिञहाषहँ पंच दह वा 
पीणत्थणत्थन्मणं '' इति राजशेखरः । अयुक्तप्येति किम्‌ । चउदह - 
चतुदश ॥ १२ ॥ 


पोवः॥ १३॥ 


अयुक्तस्यानादौ वतेमानस्य पकारस्य वकारादेशः स्यात्‌ । कवा - 
कपारम्‌ । क्वाणो - कृपाणः । कोवो - कोपः । सावो - शापः । तावो - 
तापः इत्यादि । सेतर .अयुक्तस्येति किम्‌ । सप्यो - सर्पः । दप्यो - दर्पः, 
संकष्पो - संकरपः । अनादाविति क्तिम्‌ । पक्खी - पक्षी । पेकञं - पङ्कजम्‌ । 
पावं - पापम्‌ । ननु पकारस्य कगचादिसूत्रेण रोपो विदितः । तस्य 
यद्ययमपवादः तद्येचरिताथेतवाद्वयथेमेव पकारस्य तत्र अहणं स्यात्‌ । "पो - 
वः इत्यस्येव सर्वेत श्रृत्तेरिति चेत्‌ नैष दोषः । परायः इति तत्र 


१६ प्राकृतप्रफाशः 


ग्रहणात्‌ । प्राय इत्यस्य च बहुकाथेखाधत्र यत्र तस्यापररृ्तिस्तत्र "पो वः ' 
इत्येतस्मवतेते । भूञो - भूपः । ठो - लोकः इत्यादि कगचादिसूत्रस्य 
विषयः । तत्रापि बाहुल्यादिदमपि प्रवतते । भूवो ठोवो इति ॥ १३ ॥ 


आपीडे भः ॥ १४॥ 


पवैस्यापवादः । आपीडशब्दे यः पकारस्तस्य मः स्यात्‌ । अमेढो - 
आपीडः । ' एन्नीडापीड---' इत्यादिना एतवमुक्तमेव । “ आमेदं कुवठअ- 
पुव्वमुव्बराअं `" इति कंसवपे । ‹ डस्य च ' इति उत्वमपि भवति ॥ १४॥ 


उत्तरीयानीययोर्यो ज्ञो वा ॥ १५ ॥ 


उत्तरीयशब्दे अनीयप्रत्यये च यो यकौरस्तस्य द्विजकारो वा 
स्यात्‌ । उत्तरिजं - उत्तरीयम्‌ । करणिजनं - करणीयम्‌ । पक्षे --प्रायोरोपः | 
उत्तरीअं करणीं इति । "प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ ' इति परिभाषात्र न भवति। 
तेन प्रस्ययान्तो न गृह्यते । सञणिज्ञं - शयनीयम्‌ ॥ १५ ॥ 


कबन्धे यः ॥ १६ ॥ 
अत्र यकारदेश्चः स्यात्‌ । अत्र कः स्थानी यस्य यकारादशः 
परवतेते । उच्यते--“ अयुक्तस्यानादौ ' इत्यधिकारादाचन्तयोन स्था- 
नित्वम्‌ । अतो बकारस्येवेति फरितिं स्थानितवम्‌ । विधानसामथ्यायकारस्य 
भरायोलोपोऽपि न मवति । कधं - कबन्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
ये डः ॥ १७॥ 
अयुक्तस्यानदेष्टस्य डः स्यात्‌ । षडो -घरः । भडो - भर; । पडो - 
धटः । णडो - नरः । अणुक्तस्येति किम्‌ । भञ्धो षट्रो | अनादैरिति 
' किम्‌ । रको -रङ्कः ॥ १७ ॥ 


ह 
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सटाराकटकैटभेषु ढः ॥ १८ ॥ 


एषु टस्य ढः स्थात्‌ । सढा -सटा । सभं - शकटम्‌ । कडढवो - 
कैटभः ॥ १८ ॥ 


स्फरिके छः; ॥ १९॥ 


अत्र टस्य कः स्यात्‌ । फलि -स्फटिकः । ' स्फरिकनिकष- 
चिकुर-- इत्यादिना ककारस्य हकार" उक्तः ॥ १९ ॥ , 


डस्य च ॥ २०॥ 


अस्य च लः स्यात्‌ । कीटा - क्रीडा | बीका -त्रीडा | पीठा- 
पीडा । आदेशडकारस्य रतवं नेष्यते । यदीच्छेत्तहिं 'रो कः ' इत्येव 
रयात्‌ । णडो - नरः । वेडो - वटः । अयुक्तस्येप्येव । उडामरो - उदामरः। 
अनादाविव्येव । डादिमं - दाडिमम्‌ ॥ २० ॥ 

लीढः २१॥ 

अयुक्तस्यानावेष्ठस्य ढः स्यात्‌ । पीदं - पीठम्‌ । मादरो - माठरः । 
कदटिणं -कठिनम्‌ । कढोरो - कठोरः । अयुक्तस्येति किम्‌ । णिटूदुरो-निष्ुरः । 
अनादेः किम्‌ । ठक्षरो - तस्करः ॥ १२ ॥ 


अङ्गोटे हः ॥ २२॥ 


अत्र उकारस्य द्विककार आदेशः स्यात्‌ । रकारस्य ठकार इद्यक्तं 
न विस्मतंग्यम्‌ । अको्टूठो - अङ्कोटः ॥ २२ ॥ 


फो मः॥ २३॥ 


१८ प्राङ्कतप्रकाश्चः 


अयुक्तस्यानादौ वतैमानस्य फस्य भ; स्यात्‌ । सेभाव्टी - शेफाली । 
कृभो - कफः । अयुक्तस्येस्येव । गंफो - गुम्फः । अनादेरित्येव । काठ - 
फालम्‌ । फेखो - भेकः ॥ २२ ॥ 


यथादिषु श्‌; ॥ २४॥ 


अत्राघोषस्य महाप्राणस्य हस्य तादशेनैव थकारेण स्थानिना 
भवितम्यम्‌ | यथादिष्ु थकारस्य हकारः स्यात्‌ । जह्‌ - यथा । तह्‌ - तथा | 
किमथेमिदसुच्यते । यावतोत्तरसूप्रेणेव सामान्येन थकारस्य हत्वं सेत्स्यति । 
न से्स्यति नित्यत्वेन । किं तु पाक्षिकत्वेन । किं कारणम्‌ । बाहुलकात्‌ । 
इदं च ज्ञापकं उत्तरसूत्रस्य पाक्षिकसे । यथादिषु थकारस्य निद्यमेव हलं यथा 
स्यादित्ययमारम्भः । केचित्त --उत्तरसूप्ेणेव गताथैमिव्यत्सूतरं प्रस्याचस्युः । 
यथा तथा वृथा कथा अन्यथा इतरथा अपरथा एवप्राया यथादयः ॥२४॥ 

१ 


खघथधभां हः ॥ २५॥ 


अयुक्तानामनादो वततमानानामेषां हकारादेशो बहुकं स्यात्‌ । सुहं - 
सुखम्‌ । राहवो - राघवः । कणं - कथनम्‌ । कहा - कथा । वहू - वधूः | 
विह - विधुः । विहवो - विभवः । अयुक्तानामिति किम्‌ । दुक्खं - दुःखम्‌ । 
विग्धं - विन्नम्‌ । इत्थं - इद्धम्‌ । ठद्धं - रन्धम्‌ । गम्मो - गमैः । अनादाविति 
किम्‌ । सिज्ञई - खियति । षटेई - घटते । धण्णो - घन्यः । भद - भद्रम्‌ । 
बहुरमिति किम्‌ । पठअधणो - प्ररयघनः । सुभिक्ं - सुभिक्षम्‌ ॥ २५ ॥ 


प्रथमरिथिखनिषधेषु ढः ॥ २६ ॥ 
एषु थघोदेः स्यात्‌ । पढमो - प्रथमः । सिदिो - शिथिरः | 
णिसो - निषधः । शिथिलस्य दिष्छदेशश्वेष्यते | "५ दिष्ठे वरिन्छधंचदे 
इति राजशेखर; ॥ २६ ॥ 


0 


हितीयः परिच्छेदः १९ 
कैटभ यः ॥ २७॥ 
अत्र भस्य वः स्यात्‌ । दैत्यादित्वात्‌ अहः । कडृढवो - कैटभः ॥२७॥ 


हरिद्रादीनां रो छः ॥ २८ ॥ 


एतदादीनां रेफस्य कः स्यात्‌ । ° अयथि - ' इत्यादिना इकारस्य 
जकारः । हरदा -हर्द्रा । कट्धण - करुणा । चछूणो - चरणः । सुकु- 
माक - सुकुमारः । अंगाब्छो - अङ्गारः । जदिटु्कि - युधिष्ठिरः । काकणं - 
कारणम्‌ । फषिहो - परिषः । स॒हव्छो - मुखरः । चिराओ - किरातः 
इत्यादि । आकृतिगणोऽयम्‌ । गद्ुखो - गरुडः ॥ २८ ॥ 


\.आदेर्यो जः ॥ २९ ॥ 


अनादाविति निवृत्तम्‌ । इतः परमदेरियिधिकारः । पदादि- 
भूतस्यासंयुक्तस्य यकारस्य जकारादेशः स्यात्‌ । जण्णो - यज्ञः । जुज्छं - 
युद्धम्‌ । जसो -यशः । पदादेः किम्‌ । सञणं - शयनम्‌ । णञणं - 


नयनम्‌ ॥ २९ ॥ 


यष्टण्यां छः ॥ ३० ॥ 
पूरस्यापवादः । अत्र यस्य छः स्यात्‌ । ठयृटी यष्टिः ॥ ३० ॥ 
किराते चः ॥ ३१ ॥ 


अउत्रादेरक्षरस्य चः स्यात्‌ । ‹हदिद्रादिखात्‌' रेफस्य ठः | 
चिकाओ - किरातः ॥ ३१ ॥ 


कुज्ज खः ॥ ६२ ॥ 


२० प्ाछ्तप्रकादाः 
अत्रादेः खः स्यात्‌ । खुल्ो - कुञ्जः ॥ ३२ ॥ 
दोलादण्डददानेषु डः ॥ ३३ ॥ 


दोकादीनामाधक्षराणां डः स्यात्‌ । डोखा - दोरा । इडो - दण्डः । 
उसणं - दशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


परुषपरिघपरिखासर फः ॥ ३४ ॥ 


एष्वादेः फः स्थात्‌ । फएरुसो -परूषः । फचिहो - परिघः । 
फष्षहि - परिखा ॥ ३४ ॥ 


बिसिन्यां भः ॥ ३५ ॥ 


अत्र दिभेः स्यात्‌ । भिसिणी - बिसिनी । “ मिसिणीपत्तम्मि रेह 
बलछाजा ” इति हा! ॥ ३५ ॥ 


मन्मथे वः ॥ ३६ ॥ 


आदे रित्येव वम्महो - मन्मथः । ^ राहववेम्भहसरेण माणन्भहिए 9१ 
इति सेतुः ॥ २६ ॥ 


षट्‌रातसप्तपर्णेषु छः; ॥ ३७ ॥ 


ए्वादेरकषरस्य छकारः स्यात्‌ । छष्यजो - षट्पदः । छाज - रातः। 
छत्तवण्णो - सप्तपणेः ॥ ३७ ॥ 
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आदैरिति निवृत्तम्‌ । नकारस्य णकारः स्यात्‌ । सर्वत्रादौ 
मध्येञ्नत्य वा यो यो नकारस्तस्य तस्य सर्वस्यापि णतं स्यादिव्य्थैः ! 
एवमुत्तरसूत्रेऽपि । माणो - मानः । णाहो - नाथः । जणञ - जनकः | 
णञणं - नयनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


0 
"शाषोः सः ॥ ३९ ॥ 


रकारषकारयोः सवत्र सकारादेशः स्यात्‌ । संकरो - शंकरः । 
परसू - परशुः । कुसठो - कुशकः । ससंको - शाङ्ग: । तुसाये - तुषारः । 
सिमो - षिद्रः । पुरिसो - परुषः । अस्मिन्‌ सूत्र पूर्वसूत्रे चायुक्तस्येव्येतदपि 
न संबध्यते । रस्सी -रदिमः । दुस्सीो - दुःशीकः । पूरवसूत्रे--छिण्णं - 
चिम्‌ । भिण्णम्‌ - भिन्नस्‌ । कण्ण - कन्यका ॥ ३९ ॥ 


दद्ादिषु हः ॥ ४० ॥ 


अत्र ' शषः ' इत्यतः रकारमात्रमनुवतंते । दशादिषु शस्य हः 
स्यात्‌ । . दह - दश । एञारह - एकादश्च । बारह - द्वादश्च । तेरह - 
त्रयोदश । चोदरह - चतुदश । पण्णरह - पश्चदस । छोडह - षोडश्च । 
सत्तरह - सदश्च । अयूटारह ~ अष्टादश्च ॥ ४० ॥ 


संज्ञायां वा ॥ ४१॥ 


शकारस्य हत्वं वा स्यस्सज्ञायाम्‌ । दहरहौ दसरहो - दश्चरथः । 
दहमुहो दसमुद्यो - दशमुखः । संज्ञायां सकारस्यापि वा हत्वमिष्यते । 
वदिटूढो वसिटूढो - वसिष्ठः ॥ ४१ ॥ 


दिषसे सस्य ॥ ४२॥ 


२९ ` प्राक्प्रकाशः 
अत्र सस्य हं वा स्यात्‌ । दिह दिअसो - दिवसः ॥ ४२ ॥ 
स्छषायां ण्डः ॥ ४३ ॥ 


अयुक्तस्य स्नुषाश्दे वतैमानस्य षवणेस्य ण्ह इत्यादेशः स्यात्‌ । 
सोण्ा - स्नुषा । वेति वतैते । ण्डुसा ॥ ४२ ॥ 


इति रामपाणिवाई विरचितायां प्राकतप्रकारान्रन्तौ 
द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


ततीयः परिच्छेदः 


उपरि रोपः कगडतदपषसाम्‌ ॥ १ ॥ 


संयुक्तस्योपयेवयवतेन स्थितानां कादीनामष्टानां रोपः स्यात्‌ । 
८ रोषादेशयोद्वित्वमनादौ ` इति वक्ष्यमाणेन छ्रोषस्य हिलवम्‌ । उत्थं - 
उक्थम्‌ । मुद्धं - मुग्धम्‌ । खग्गो - खड्गः । उको - उत्कः । मग्गो - मुद्रः । 
स॒त्तो - सुः । दुरो - दुष्टः । सुस्था - सस्ता । पुमगओं - पुस्तकम्‌ । उपरीति 
करिम्‌ । फशुणो - फल्गुनः ॥ १ ॥ 


अधो मनयाम्‌ ॥ २॥ 


संयुक्तस्याधोऽवयवानामेषां कोपः स्यात्‌ । तिगां - तिग्मम्‌ । अग्गी - 
अभिः । कण्णा -कम्या । उभयप्राप्तौ तु पर्वादधोरोप एव । यथोदा- 
हृतम्‌--तिमं जगी इति ॥ २ ॥ 


सवच्न खवराणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


उपयेवयवानामधोऽवयवानां वा खवराणां कोपः स्यात्‌ । कषपो - 
कल्पः । पवो - वः । पक्रं -पक्रम्‌ । सप्पो -सपंः । विप्पो - विप्रः | 
अत्राप्युभयप्राप्तावघोरोप एव । पन्छटं - पल्वलम्‌ । बीही - ब्रीहिः 4 
कल्ठं - कल्यम्‌ । कव्व - काव्यम्‌ । किपिविन्यासक्रमाश्रयणेन इहोपरिरोपा- 
धोरोपयोनियमः कल्पितः सूत्रकारेणेतयवगन्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


-९.. प्राङ्भतप्रकडिः 
द्रेरोया।॥४॥ 


द्रशब्दे वतेमानस्य रेफस्य रोपो वा स्यात्‌ । प्राप्तविभाषेयम्‌ | 
चदो चंद्रो - चन्द्रः । इदो इदो - इन्दः । णिदा णिद्रा - निद्रा । मदं भद्रं 
भद्रम्‌ ॥  ॥ ' 


सवेज्षसदशोषु अः ॥ ५॥ 


संज्ञ ॒हस्येवंभकारेषु अकारस्य छोपो नित्यं स्यात्‌ । सब्वज्नो - 
सरवञ्ञः । देग्वस्जो - देवन्ञः । दोसञ्जो - दोषन्ञः ॥ ५ ॥ 


इमश्चुदमशानयोरादेः ॥ ६ ॥ 


अनयोरादिवणेस्य कोपः स्यात्‌ । मस्सू -इमश्रुः। मसाणं- 
रमरानम्‌ ॥ & ॥ 


मध्याहे हस्य ॥ ७ ॥ 
उत्र हस्य रोपः स्यात्‌ । मज्ज्प्णो - मध्याहः ॥ ७ ॥ 
हृद्यां नलमानां स्थितिरूध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


परिभाषेयम्‌ । हादिसंबन्धिनां नरमानां हकारादुष्वं स्थितिरित्यर्थः 
वण्डी - वहिः । प्हादो - प्रहादः । बरम्हणो - ब्राह्मणः । अत्र--प्द्रेरोवा' 
इत्यतो मण्ट्रकष्टत्या वामहणमनुवतेते । तेन यथास्थितमपि-- बही 
बरह्मणो इत्यादि प्रयोक्तव्यम्‌ । इदमेव हि प्रयोगेषु इदयते--“ गाढमरुद्यो 
गिह्लो अहृदीहराई जोह (?) " इति । अह्माणं - जस्माकम्‌ । तुङ्ञाणं - 
युष्माकम्‌ इत्यादि ॥ < ॥ 


तृतीयः परिच्छेदः २५ 
युक्तस्य ॥ ९॥ 


आ परिच्छेदपरिसमापेरधिकारोऽयम्‌ । इत उर्वमनुक्रमिष्यमाणा 
विधयः संयुक्ताक्षरस्य वेदितव्या; ॥ ९ ॥ 


छस्य 2; ॥ १०॥ 


पयुक्तस्य टकारस्य उकारादेशः स्यात्‌ । अटूटमी - अष्टमी । 
विटुठरं - विष्टरम्‌ । सुटो - रुष्टः । दुटटो -दुष्टः ॥ १० ॥ 


अस्थिनि ॥ ११॥ 
अत्रे युक्तस्य ठः स्यात्‌ । जटूटी - अस्थि ॥ ११ ॥ 


स्तस्य थः ॥ १२॥ 


अन्न युक्तस्य तकारस्य थकारः स्यात्‌ । अस्थि - अस्ति । सोस्थि- 
स्वस्ति ॥ १२ ॥ 


न स्तम्बे ॥ १३॥ 


स्तम्बशब्दे सयुक्ततकारस्य थो न स्यात्‌ । उपरिरिपः । तबो - 
स्तम्बः ॥ १३२ ॥ 


स्तस्मे खः ॥ १४॥ 
अत्र खः श्यात्‌ । खंमो - स्तम्भः ॥ १४ ॥ 


स्थाणावहरे ॥ १५ ॥ 


२९ प्राकरतप्रकाश्ः 


अहरवाचिनि स्थाणु्चब्दे यथयक्तं तस्य खः स्यात्‌ । खाणू -स्थाणुः। 
अहर इति किम्‌ । " थाणु रक्खदु * इति ॥ १५ ॥ 


स्फोरके च ॥ १६ ॥ 
अत्रापि खः स्यात्‌ । खोड - स्फोरकः ॥ १६ ॥ 
येदाय्याभिमन्युषु जः ॥ १७ ॥ 


रेफयुक्तस्य यकारस्य शय्याभिमन्युशब्दस्थयुक्तस्य च जकारादेशः 
स्यात्‌ । कलं - कायैम्‌ । मलना - मर्यादा । दुस्नोहणो - दर्योधनः । 
सेज्जा - शय्या । अहिमज्जु - अभिमन्युः ॥ १७ ॥ 


तु्यधेयंसतौन्वर्याश्चथपर्यन्तेषु रः ॥ १८ ॥ 


एषु युक्तानां रेफादेशः स्यात्‌ । तरं - तूयेम्‌ । धीरं - षेवैम्‌ । सुदेरं - 
सोन्दथेम्‌ । अच्छेरं - आश्चर्यम्‌ । पेरतो - पर्यन्तः ॥ १८ ॥ 


सयं वा ॥ १९॥ 
अत्रे रेफो वा स्यात्‌ । सूरो -सूयेः । पक्षे जः । घुजो ॥ १९ ॥ 
चोयंसदरोषु रिअः ॥ २० ॥ 


एषु रिम इत्यादेशः स्यात्‌ । चोरिथिं - चौर्यम्‌ । सोरिथं - 
शो्म्‌ । युक्तस्योकारालरत्वमिह सादद्यम्‌ । मोर - मौर्य; । कोरिभं - 
करोयेम्‌ ॥ २० ॥ 


पयस्तपर्याणसौकुमारयेषु खः ॥ २१॥ 
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एषु युक्तस्य ठः स्थात्‌ । पल्छत्थं - पर्थस्तम्‌ । पन्छाणं - 
पर्याणम्‌ । सोमं - सौकुमायेम्‌ ॥ २१ ॥ 


तस्य 2: ॥ २२॥ 


रेफयुक्ततकारस्य टकारः स्यात्‌ । णट्जो - नर्तकः । व्‌ - 
वतेते ॥ २२ ॥ 


पत्तने च ॥ २३॥ 
पट्णं - पत्तनम्‌ । चकारोऽनुक्तसमुचयाथेः। पटिमा - पत्रिका ॥२२॥ 


न धूर्तादिषु ॥ २४॥ 
एषु तस्य टो न स्यात्‌ । ‹सवेत्र क्वराणाम्‌ ' इति रलोपः । 
धुत्तो - धृतेः । कत्री - कततैरी । ` कित्ती - कीतिः । वत्ता -वाता । क्ति. 
एञो - कार्तिकेयः । मत्तो - मातेण्डः । सुत्तं - सूतम्‌ । ावत्तो - आवर्तः । 
संवत्तो - संवतः । वत्तिञं - वातिकम्‌ । वत्ति - वर्तिका । अत्तो - आर्तः | 
णिवत्तओ - निवतेकः । हत्ता - हरतां । कत्ता - कर्ता । भत्ता - भर्ता 
एवमादयः । आङृतिगणोऽयम्‌ ॥ २४ ॥ । 


गते डः ॥ २५ ॥ 
अत्र युक्तस्य डः स्यात्‌ । गड - गतेम्‌ ॥ २५ ॥ 
गदेभसंमदेवितर्दिविच्छर्दिषु दस्य ॥ २६॥ 


एषु रेफयुक्तस्य दकारस्य डकारः स्यात्‌ । सवदिशत्वात्‌ द्िम्‌ । 
गडहो - गदेमः । संमड़ो - संमद॑ः । विडी - वितर्दिः । विच्छड़ो - 
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विच्छदंः । “ जस्स फुरंते णहप्पहाविच्छड़ '' इति सेतुः । दस्यति किम्‌ । 
विच्छदेसंमदेयोयुक्तछकारस्य मा भूत्‌ ॥ २६ ॥ 


लथ्यथानां चजछजाः ॥ २७॥ 


त्यादीनां यथासंख्यं चादयः स्युः । सच्चं - सस्यम्‌ । णिचचं - 
नित्यम्‌ । मिच्छा- मिथ्या | पच्छ - पथ्यम्‌ | विल्ना- विधा | पज्नं- 
पद्यम्‌ ॥ २४७ ॥ 


ध्यद्ययोर्च; ॥ २८ ॥ 


अनयोः स्यात्‌ । मञ्छण्णो - मध्याहः । सञ्ज्ञो - सद्यः । सञ्कं - 
साध्यम्‌ । गञ्जं - ्राह्मम्‌ । विज्ञो - विन्ध्यः | संज्ञा संध्या । “संज्ञा 
पणामधडिओो ' इति सेतु; । सुज्ज - सुद्यति इत्यादि ॥ २८ ॥ 


स्कष्कश्चाणां खः ॥ २९ ॥ 


एषां खः स्यात्‌ । -मक्खरो - भास्करः । पुक्खरं - पुष्करम्‌ । 
. अक्खरो - अक्षरः ॥ २९ ॥ 


अक्ष्यादिषु छः ॥ ३० ॥ 


सस्यापवादः । अच्छि - अक्षि छेत्तं- क्षेत्रम्‌ | छमा -क्षमा। 
छीरं -क्षीरम्‌ । | छितो - शिः । उच्छ - इष्वः । छारं -क्षारम्‌ । छुभं- 
छतम्‌ । सरिच्छं - सरक्षम्‌ । ठच्छी - रक्ष्मीः । कुच्छी - कुक्षिः । मच्छिभा - 
मक्षिका । वच्छो - वक्षः । मिजच्छी - स्ृगाक्षी इत्यादि । अत्र क्षमाश्न्द- 
पाठस्तितिक्षायामिति केचित्‌ । खमा । क्षान्तिरिति; । छप्रकरणे मातु. 
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पितृभ्यां स्वसुरुपसंर्यानम्‌ --माउच्छा - मातृष्वसा । पिउच्छा - पित- 
ष्वसा । ^“ गामवडस्स पिउच्छा '” इति हा! ॥ ३० ॥ 

क्माच्रक्षक्षणेषु वा ॥ ३१ ॥ 


एषु छो वा स्यात्‌ । अप्राप्तविभषियम्‌ | खमा छमा-क्ष्मा। 
रुक्खो वच्छो - वृक्षः {` अत्र रुत्वे सस्येव खत्वमिव्युक्तम्‌ । खणो छणो - 
क्षणः ॥ २१ ॥ 


ष्मपक्ष्मधिस्मयेषु सहः ॥ ३२॥ 
एषु म्ह इत्यदेशः स्यात्‌ । गिम्ह गिह्यो - मीष्मः। उम्हा उद्या - 
ऊष्मा । पहा प्या - पक्ष्मा । विम्हमो विद्य - विस्मयः इति ॥ ३२ ॥ 
हरष्णक्ष्णशभां ण्डः ॥ ३३ ॥ 


युक्तानामेषां ण्ह इष्यदेशः स्यात्‌ । बण्ही बही - वहिः । ण्हाणं - 
हाणं - सानम्‌ । वेष्ट वेहणु - विष्णुः । तिष्ट तिहं - तीक्ष्णम्‌ । प्य 
पहो - प्रश्नः । पण्ड इति च वक्ष्यति ॥ २३ ॥ 


बिहि न्धः ॥ ३४ ॥ 


॥.॥ 


अन्न नयुक्तधकारः स्यात्‌ । बाहुरकादादिरपि प्रायोरोपः । इन्धं - 
चिम्‌ । ““ सुणह अणुराजदन्धं '' इति सेतुः ॥ ३४ ॥ 


पस्थ फः; ॥ ३५. ॥ 
स्पष्टम्‌ । पुप्फं - पुष्पम्‌ । सप्फं - शष्पम्‌। गिप्फह - गीष्पतिः ॥ ३५ 
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स्पस्य च ॥ ३६ ॥ 


योगविभागो वेचिव्याथैः । पसो - खशः । फट्‌टं - स्पष्टम्‌ । 
 प्यस्पयोः फः ' इत्येव सूत्रयितुमुचितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


वाष्पेऽछुणि इः ॥ ३७ ॥ 


अश्रवथेस्य वाप्पस्य हः स्यात्‌ । बाहो - बाष्पः | ^ अट्‌दिअबाहं 
पुणो परुष्णं व सुहं ” इति सेतुः । अश्रुणि किम्‌ । बप्फो । ऊष्मे- 
त्यथेः ॥ ३७ ॥ 


कार्षापणे च ॥ ३८ ॥ 
युक्तस्य हः स्यात्‌ । काहावणं - कार्षापणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अत्सण्सां छः ॥ ३९ ॥ 


युक्तानां त्रयाणामेषां छः स्यात्‌ । पच्छिम - पश्िमम्‌ । गिच्छञो - 
निश्चयः । इच्छा - कुत्सा । वच्छो - वत्सः । अच्छरा -अप्सराः ॥ ३९ ॥ 


बुधिके ञ्छ; ॥ ४० ॥ 


अन्न जकारवान्‌ छकार अदेशः स्यात्‌ । छापवादः । ‹ उदिष्षु- 
वृश्चिकयोः ' इ्युतम्‌ । विनज्छुभो - वृधिकः ॥ ४० ॥ 


नोत्खुकोत्सबयोः ॥ ४१॥ 


अनयोधुक्तस्य छतं न स्यात्‌ । उसुभो - उल्कः । ऊसवो - 
उत्सवः ॥ ४१९॥ 
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न्मो मः ॥ ४२॥ 
नकारयुक्तस्य मकारस्य मकार एव स्यात्‌ । अधोरोपापवादः । 
उम्मत्तो -उन्मत्तः । बभ्महो - मन्मथः । जम्भो - जन्म ॥ ४२ ॥ 
सज्ञपश्चारदात्पश्चददोषु णः ॥ 2३ ॥ 
एषु णः स्यात्‌ | णिण्णं - निन्नम्‌ | णाणं - ज्ञानम्‌ | पण्णासो - 
पश्चाश्चत्‌ । पण्णरह्‌ - पञ्चदश ॥ ४२ ॥ 
ताखघ्रन्ते ण्डः ॥ 2 ॥ 


अने युक्तस्य णयुक्तडकार अदरः स्यात्‌ । ताख्वुण्डं - ताल- 
वृन्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


भिन्दिपारे च ॥ ४५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । भिण्डिवाल्छो - मिन्दिपारः ॥ ४५ ॥ 
विहटे भो वा ॥ ४दै॥ 


अत्र युक्तस्य भो वा स्यात्‌ । वेन्भं - विहृरम्‌ । पक्षे-- वरोपः । 
विहम्‌ ॥ ४६ ॥ 


आत्मनि चः ॥ ४७ ॥ 


आत्मशब्दे युक्तस्य पः स्यात्‌ । अप्पा - आत्म] । वेस्येव-- 
अत्ता | ५७ ॥ 


क्मस्य च | ४८ ॥ 
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अस्यचपोवास्यात्‌ । तिप्पं तिगं- तिग्मम्‌ | रुप्पिणी रमिणी - 
रुकिमिणी ॥ ४८ ॥ 


होषदेशायोद्ित्वमनादौ ॥ ४९॥ 


उपर्यादिरोपे सति यः रिष्यते स देषः । युक्तस्ये्यधिक्ृत्य यो 
विहितः स अदेशः । तयोः रेषादेशयोरनादो वतेमानयोर्िवं स्यात्‌ । 
रोषस्य तावत्‌ --उत्तं - उक्तम्‌ । मुद्धं - सुग्धम्‌ । खगो - खड्गः । अमी - 
अभिः इत्यादि । अत्र सर्वत्र ' परस्य द्विखसूचकः ' इति पूर्युक्तोऽनुस्वारः 
परस्य द्विलं सूचयति । एवमादेश्स्यापि । आदेशस्य तावत्‌ --अट्टमी - 
अष्टमी । विदढरं - विष्टरम्‌ । धुत्तो - धूर्तः । मत्तडो -मातेण्डः । अस्थि - 
अस्ति । सोध्थि - स्वस्ति इत्यादि । अनादाविति किम्‌ । घञो - ध्वजः | 
सअं - स्वयम्‌ । ्ञाणं - ध्यानम्‌ । फंसो - स्पशः इत्यादि ॥ ४९ ॥ 


वर्गे युजः पूवैः ॥ ५० ॥ 


परिभाषेयं द्विखनियमार्था । कादिपश्चवर्म्यौ युजो द्वितीयस्य च 
चतुथस्य चाक्षरस्य द्वित कर्तव्ये तदपेक्षया पूर्वः पथम्तुतीयश्च पूर्वावयवो 
भवतीत्यथेः । पूवशब्दस्यावृत्यायम्थो भ्यते । पेक्ख - पेक्षते । सिं - 
शीप्रम्‌ । गिष्फं - गीष्पतिः । वेञ्मटं - बिहृरम्‌ । अथुजां खयुज एव 
पूवावयवाः । सप्यो - सर्पैः | समगो - सर्गः । धण्णो - धन्यः । सकारवकार- 
योस्तु तावेव । कस्सवो - कश्यपः । गव्वो - गर्वः । इदं तु सूत्रं सूत्क्रमभापत- 
मिद्युदाहतम्‌ । पेक्द सिग्घं सप्पो इत्यादि उपर्यधोरोपविधायकशाल्- 
रत्या प्रयोगानुसारेण च साध्वेवेति ' वर्गे युजः पूरवः इति सुतरं 
निष्प्रयोजनमेवेत्यवगन्तम्यम्‌ ॥ ५० | 
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नीडादिषु च ॥ ५१॥ 


एषु द्वित्वं स्यात्‌ ¦ णड - नीडम्‌ । पेम्मं - प्रेम । सोत्तो - स्रोतः । 
वाहिततं - व्याहृतम्‌ । जण्णु - जानु । जोव्वणं - यौवनम्‌ इत्यादि ॥ ५१ ॥ 


आन्नताञ्जयोषेः ॥ ५२॥ 


अनयोद्वितवान्‌ बकारः स्यात्‌ । अन्बं - आग्रम्‌ । तञ्वं - ताम्रम्‌ ॥ 


न रहोः ॥ ५३ ॥ 


दोषत्ये जदेशत्वे च सत्यपि रेफहकारयेोरद्रिं न स्यात्‌ । धीरं - 
धेयम्‌ । बाहो -बाष्पः । मुह - स॒द्यति । णीहादो - निर्हादः ॥ ५३ ॥ 


आख स्थ ॥ ५४ ॥ 


आङ उत्तरस्य ज्ञस्य आदेशत्वे सत्यपि द्विलं न स्यात्‌ । जाणत्ती - 
आज्ञप्तिः । आणव - आज्ञापयति ॥ ५४ ॥ 


समासे वा ॥ ५५ ॥ 


तत्पुरषादिसमासे द्विखं वा स्यात्‌ । राजपुरिसो राअप्पुरिसो - 
रोजपुरूषः । गिरिगामो गरिम्गामो - गिरिगरामः । उवलुंभं उवकूकुमं - 
उपकुम्भम्‌ । रामकण्हो रामक्रण्डो - रामकृष्णो । कथखेमो कथक्चेमो - 
कृतक्षेमः । “« जप्पवसो वि हु सुजणो परव्वसो आहि ” इति हालः । 
^ कह विरहप्पडिङका होहिई समुहहिजञा पडम्मि उवगए "› इति सेतुः । 
समासे किम्‌ | गच्छ गामं - गच्छ भ्रामम्‌ | पेच्छवा साअं-पद्यवा 


सायम्‌ ॥ ५५ ॥ 
$ 
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सेवादिषु वा ॥ ५६॥ 


एषु द्वितं वा स्यात्‌ । सेव सेव्वा - सेवा । णखो णक्खो - नखः । 
५ णत्रछव्रहुडिअपरसं मह युरदहिभअं ” इति सेतुः । वुण्डिओ तण्डि - 
तृष्णीकः । विसंमो विस्संमो - विक्षम्भः । दीदयो दिग्धो - दीषैः | 
दुहिजो दुक्खिओ - दुःखितः । राह रत्ती -रात्रिः । कणिभारो कष्णि- 
आरो - कर्णिकारः । मणे मण्णे - मन्ये । णिहिभं णिहित्ं - निहितम्‌ । इसरो 
इस्सरो - ईश्वरः । तदृक्ोभं तदटोक -ग्रैलोक्यम्‌ । दडवं दैवं - दैवम्‌ । एवं 
एव्वं -एवम्‌ । वीसो विस्सो - विश्वः । वीसासो विस्सासो - विश्वासः | 
णीसासो णिस्सासो - निःश्वासः । रसी रस्सी -ररिमिः इत्यादि । आहति. 
गणोऽयम्‌ । हि दिजो - हवः ॥ ५६ ॥ 


विकर्षः ॥ ५७ ॥ 


अधिकारोऽयम्‌ । इत ऊरध्व॑मा परिच्छेदपरिसमापेविकर्षोऽधिक्रियते | 
संयुक्ताक्षरयोः प्रथक्रारो विकषै इत्युच्यते । संसक्तमक्षरमक्षरान्तराद्धि- 
कषंतीति कृता तथोच्यते ॥ ५७ ॥ 


छिषटश्छिष्टक्रियारतदार्ेषु तत्स्वरः पूर्वस्य ।।५८॥ 


द्चिष्टादिषु पश्चसु युक्तस्य विकषैः स्यात्‌ । यो यस्माद्धिकृष्यते सोऽपि 
तत्संबन्धिनं स्वरमचं प्राभोति । कििट्‌टं - क्चिष्टम्‌ । सिषिटटं - शिष्टम्‌ । 
नन्वत्र श्चिष्टक्िष्टन्दयोः प्रत्येकं युक्तद्वयमस्स्येव । तत्र पूर्वस्य विकषैः 
नौत्तसस्वेति कथं विज्ञायत इति चेत्‌ उच्यते--उत्तरस्य हि ' टस्य डः ' 
, इतिः विधानसामथ्यात्‌ ठकार एवादेशो भवितुमहंति । अतो विज्ञायते 
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पूवैस्येति । किरिआ - क्रिया । रदणं - रम्‌ । सारगं - शाङ्ञम्‌ । सारं 
ह्यत्र गकारादाकरष्यमाणो रेफो बिन्दुना सहदोत्तरस्वरमवाभ्नोति ॥ ५८ ॥ 


कृष्णे वा ॥ ५९ ॥ 


अत्र विकर्षो वा स्यात्‌ | विकर्ष सति पूवैस्योत्तरसंबन्धी स्वरश्च 
स्यात्‌ । षरकारयोगनिविष्टस्यापि * तत्स्वरः पूवेस्य " इत्यस्यानुवृत्तिः । स्वरेण 
विना हरः स्थातुमश्चक्यत्वात्‌ । कसणो - कृष्णः । कण्डो वा ॥ ५९ ॥ 


असंज्ञायाम्‌ ॥ ६० ॥ 


ृष्णशचब्दस्य यो विकषै उक्तः सोऽयमर्सज्ञायामेव । नेह--““ कण्हो 
जसोदातणञ जिणादु `" (£) इति । योगविभागधिन्यम्रयोजनः ॥ ६० ॥ 


इच्छीहीष्कान्तद्धेदाम्लानस्व्स्पद हर्षेषु॥६१॥ 


एषु विकृष्टस्य इकारः स्वरः स्यात्‌ । श्रीहियोः पूर्वसूत्रेणेव इत्वं 
सिद्धम्‌ । ‹ तच्स्वरः -' इत्यस्यापवादः । जक्कान्ताच्थ॑ वचनं राहयोरपि 
हस्वाथै च । सिरी -श्रीः । दिरी द्यी; । किठतो - छ्वान्तः ।, अत्रान्त्य- 
युक्तस्य  नडोदहंङि' इति बिन्दु विघानसामर्थ्यान्न विकरषैः । किठेसो - ` 
रः । मिव्ाणं - म्कानम्‌ । सिविणो -स्वमः । अत्रान्त्यस्य युक्तस्य 
विकषैः न पूवस्य । ‹ इदीषत्पक- › इत्यादिसूत्रेण इत्वविधानसामर्थ्यात्‌ । 
पल्याशचेष्यते--पदिणी - पकी । परिसो - स्पशः । हरिसो - हषः ॥ ६१ ॥ 


अहक््मश्काघयोः ॥ ६२ ॥ 


अनयोर्विकषैः स्यात्‌ । विकर्ष सति पूवस्य अकारः स्वरः स्यात्‌ । 
' तत्स्वरः - ' इत्यस्यापवादः । छमा - क्ष्मा । सद्राहा - छधा ॥ ६२ ॥ 
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सेहे था ॥ ६३ ॥ 


अत्र विकर्षो वा स्यात्‌। सिणेहो -खेहः | अत्र संयुक्ताखरस्य 
एकारस्यांश्च इकारः पूर्वाक्षरं प्रामोति । विकर्षाभावपक्षे उपरिरोपः । 
णेहो - स्नेहः ॥ ६३ ॥ 
उत्‌ पद्मतन्वीसमेषु ॥ ६४ ॥ 
पद्मतन्वीसदशशब्देषु च युक्तस्य विकषैः । किङ्घष्टस्य च उकारः 
स्वरः स्यात्‌ । पदुमं - पद्मम्‌ । पदुमणाहो - पद्मनाभः । तणुह -तन्वी । 
गरुद - गुवीं । ऊह - रष्व । कड - करूषी । पड - पट्वी । मदुर - मृदरी 
इत्यादि ॥ ६४ ॥ 
स्यायामीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
ज्याशब्दे विकषैः स्यात्‌ । विङ्कष्टस्य च इकारः स्वरः । जीभा - 
ज्या । ^ सज्नीञं विअ जाञं अणोणमंतं वि राम दिट्ठी धणुं ?' इति 
सेतुः ॥ ६५ ॥ 


इति रामपाणिवादविरचितायां प्राङ्कतप्रकाशद्त्तौ 
तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


चतुथैः परिच्छेदः 
सन्धावचामग्लोपविरहोषा बहटम्‌ ॥ १॥ 


अचां सन्धो संहितायां विषये अकां छोपविशेषाः । रोपाश्च 
विरोषाश्चेति द्वः । लोपा अदश्चनानि । विरोषास्न्यथाभावाः । ते बहुरं 
स्युः । ष्ण रेक्यमिति स्थिते “रेत एत्‌ › इत्येकारस्य एते ङ्ृष्ण- 
रब्दान्त्यस्य अकारस्य रोपः । कण्डेकं - कृष्णेक्यम्‌ । वध्वागमनमिस्यत्र 
वधूशब्दस्यान्त्यस्य उकारस्यान्यथाभावः । वहुञाअमणं - वध्वागमनम्‌ । 
अन्यथाभवोऽत्र हस्वः । सोऽयमित्यत्र सो अथं सोअं । अत्र प्रति- 
योगिनि पदे अकारस्य क्िकिर्पेन रोपः । कत्तिएञो - कातिकेयः । अत्र 
इकारस्य रोपाभावः विरोषामावो वा| बसिर्ठेसि -वसिष्ठ्षिः । अत्र 
हि संस्छृतयन्दवद्रुण एव । अकारकऋकारयोरेत्वविरेषाभः । महसवो - 
महोस्सव; । अत्र पूवस्य आकारस्य डोप । महिदो -महेन्दः । अत्रापि 
तथा । अय्यउत्तो -आयेपत्रः । अत्रोभयोरकारयोरपि शोपाभावः । सर्व. 
मिदं बहुरग्रहणास्सिध्यति । अकः किम्‌ । अय्ये एहि - आर्थे एहि । 
अम्मो ओसर - अहौ अपसर । बहुरुग्रहणादन्ये च विरोषाः ] तथाहि- 
जडणाडं जउणाडं - यसुनातटम्‌ । कमयो कुंभारो - कुम्भकारः । 
वाअवीदं वावीदं - पादपीठम्‌ । राअउकठक राउठं - राजकुरम्‌ । चेदभठा 
चंदव्छा - चन्द्रकर । कणेपूर्‌ं इत्यस्य कण्णऊरो कणेउरो कृण्णेरो इति 
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्रैहप्यमपि सन्धिङ्कतम्‌ । सहमारो सहारो - सहकारः । वक्षस्थलमित्यत्न 
वच्छथकं वच्छे - वक्षस्थलम्‌ । “‹ उक्छञहिजअगिरिवध्णं वच्छ › 
इति सेतुः । वीहभरो दीहो - दीषैतरः । जुत्तं इमं जुत्तण्णिमं - युक्तमिदम्‌। 


सन्धो विपरिवतेन्ते यदमी व्यञ्जना; स्वर; । 
बहुरुगहणस्यास्य प्रपश्चः सवे एव सः ॥ इति ॥ १ ॥ 


उदुम्बरे वोर्छोपिः ॥ २॥ 


अत्र यो दुकारस्तस्य रोपः स्यात्‌ । असन्धिका्यखादयमारम्भः ¦ 
अत्र पूवसू इत्यन्तगेतस्य रोपशब्दस्य प्रथगनुबतैनायोगासुनोपमरहणम्‌ । 
ओंबरं - उदुम्बरम्‌ । तुण्डकूपतवादुकारस्य ओकारः ॥ २ ॥ 


काटायसे यस्य था॥३॥ 


यकारस्य रोपो वा स्यात्‌ | बहुरुप्रहणस्यायं प्रपञ्च; सम्धि- 
कायेलात्‌ । कारासं काठाभसं - कालायसम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाजने जस्य ॥ ४ ॥ 


अत्र जकारस्य कोपो वा स्यात्‌ । भाञणं- माजनम्‌ | पक्षे 
प्रायोरोपः । स तु हस्मात्रस्यैव । भाणं ॥ ॥ 


यावदादिषु षस्य ॥ ५॥ 


एषु वकारसंषातस्य रेपो वा स्वात्‌ । जा जाव-यावत्‌ | तां 
उर - तावत्‌ । चक्षाओो चक्षवाजो - चक्रवाकः । देउ देवउढं - देवरम्‌ । 
एथविश्र एव्वेबिअ - एवंविधः । परव्रारो पारो - मावारः । आव्माणो 
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आह्माणो - मावतैमानः । अवडो अड - मवटः । आङृतिगणोऽयम्‌ । 
माहवो माहो - माधवः । बाहुलकात्‌ णक्रारस्य लोप; कचित्‌ । महूमहो - 
महुमहणो । ^ महुमहदस्थम्मि मए * इति सेतुः ॥ ५ ॥ 


अन्वयहखः ॥ ६ ॥ 


वेति निृत्तम्‌ । प्दान्स्यस्य हरो नित्यं कोपः स्यात्‌ । इस - 
इषत्‌ । सरो - सरस्‌ । तओ - तेजस्‌ । जसो - यशस्‌ । जाव - यावत्‌ । दाव - 
तावत्‌ । धनुषो हो वा वाच्यः | धनुषोऽन्स्यहरो हकारादेशो वेत्य्भः । 
धणुहं णुं - धनुः । ^ गम दिश्टीय धुं इति सेतु; । “ आरोषिएण 
धणुहेण सुबाहुसततुं ' इति च । पच्छा - पश्चात्‌ । बला. ब्रङात्‌ । 
चंदमो - चन्द्रमास्‌ । हदजी - इन्द्रजित्‌ । पुण - पुनर इत्यादि ॥ ६ ॥ 


स्ियामात्‌ ॥ ७ ॥ 


दरु इति पश्चमी विपरिणमते । शिया पदान्ताद्धङः परं आख 
स्थात्‌ । वा - वाक्‌ । दिसा - दिक्‌ । ककुहा - ककुप्‌ ॥ ७ ॥ 


न विद्यति ॥ ८ ॥ 


अतरानत्यहरुः परमत्वं न स्यात्‌ । क्लीत्वासरा्तिः । चिज्जू- 
विद्युत्‌ ॥ ८ ॥ | 


हारदो दः ॥ ९ ॥ 


शरच्छब्दस्यान्त्यहखो दकारसंघात आदेश्च; स्यात्‌ । सरभो - 
शरत्‌ । ““उवगञो सरो ” इति सेतुः ॥ ९ ॥ 
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पाघृषः खः ॥ १०॥ 


अन्त्यहर इत्येव । पाउसो -प्राब्रषः ॥ १० । 


मकाररूपस्यान्त्यहलो विन्दुरादेशः स्यात्‌ । लोपापवादः । बिन्दो - 
छिपिविन्याससंकेतस्त॒ ¦ बिन्दुरविधीयते' इत्यादिना प्रागेव दर्पितः | 
रामं कण्ट वणे धणं इति ॥ ११ ॥ 


अचि मश्च ॥ १२॥ 


अचि परे मकारस्य मकारः । चकाराद्धिन्दुश्च स्यात्‌ | किमेदं- 
किं एदं । “जविसारिवित्यथं अणोणञगहिरं'› इति सेतु, । “ एमे 
तस्थ ण हुं काठणमस्थि स्वं '' इति राजशेखरः । “अचि वा! इत्येव 
किं न जरयात्‌ । मेवम्‌ । तथा सति विनदुना युक्तेऽन्तयहलो रोपसङगात्‌ । 
येन नाप्रा्न्यायेन लोपस्यैव हि चिन्दुरपवादः ॥ १२ ॥ 


नडेहंलिं ॥ १३॥ 


नकारङ्कारयोहेकि परे जिन्दुः स्यात्‌ । मदं. मन्दम्‌ । पती - 
पक्तिः । हरि किम्‌ । कणं -कनकम्‌ ॥ १३ ॥ 


वक्रादिषु ॥ १४॥ 


एषु बिन्दुः स्याद्धङि पे । वंको - वक्रः | सुकते हरीति वाच्यम्‌ | 
तेन अभिदुक्तत्र भकारे प्रे अकारादुपरि बिन्द्मा भूत्‌ । मभिङंतो - 
अभियुक्तः । तंसं -अयश्रम्‌ । अंस्‌ - अश्रु । म॑सू- रेमश्रु । फंसो - स्पशः | 
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सकं - शुल्कम्‌ । पडियुदं - प्रतिश्रुतम्‌ । गुटी - गृष्टिः । दंसणं - दनम्‌ । 
माणंसिणी - मनस्विनी । सखृद्धचादितात्‌ अदेरात्वम्‌ । सतूसा - शुश्रुषा 
इत्यादि ॥ १४ ॥ 


मांसादिषु वा।॥ १५॥ 


एषु चिन्दुर्वा स्यात्‌ । मंसं मासं - मांसम्‌ । कटं कह - कथम्‌ । 
“* कहु विरहप्पडिऊका ” इति सेतुः । णण - णूण - नूनम्‌ । णवरं - णवर - 
केवलम्‌ ईत्यादि । ““तरिडं ण हु णवर इमं" इति सेतुः । दाणि 
दाणि - इदानीम्‌ । संमुहो समुहो - संमुखः । रामेहि रामेहि । रामेषु 
रामेश इत्यादि पाक्षिकं बिन्दुमस्वमपि मांसादिषु द्रष्टव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


रलि तद्रर्गान्त्यः ॥ १६३ ॥ 


रकि परे तस्य रल्संबन्धिनो वमस्य योऽन्त्यः स निन्दोरादेश्चो वा 
स्यात्‌ । किच्च - किं च । भअश्चेदो अञं चंदो-जयं चन्द्रः । इदण्डाणं -दइदं 
ठाणं - इदं स्थानम्‌ । रकि किम्‌ । इदं वणं - इदं वनम्‌ । " नडोहंि › इति 
यो विधिः स पुरस्तादपवादसेनैतद्ाधते । दन्ती दती -दन्ती । पती - 
पङ्क्तिः । अथं राजा -अयं राजा । अञं सामी - अयं स्वामी इत्यादो तु 
यद्यपि रल्परतवमस्ति तथापि रेफसकारादीनां वग्यैत्वामावाद्र्गन्स्य इति न 
संबध्यते । तथा च वर्गे तदन्त्य इति सूत्रयितुुचितम्‌ ॥ १६ ॥ 


नसान्तपाचटक्ारदः पुंसि ॥ १७ ॥ 


नकारान्ताः सकारान्ताः प्राृदश्चरदो च पुंसि वतन्ते । कम्मो - 
कमे | जम्मो -जन्म | वम्मो -व्मे | जसो -यश्चः। तेओ -तेजः । 
पाउसो -प्राब्रर्‌ । सरदो - शरत्‌ । आसा घश्चान्स्यस्येति वाच्यम्‌ । 


छर प्राक्रतप्रकाशः 


आशंसाशब्दः पुंसि वतैते । अस्य घकारश्चान्यदेश इव्यथः । आसंघो - 
आसा । “तह वि हुं से णवि जीविए आसंघो '' इति सेतुः ॥ १७ ॥ 


न रिरोनभसी ॥ १८ ॥ 


एतौ पुंसि न स्तः । ' नसान्त-' इत्यस्यापवादः । सिरं - शिरः । 
णह्‌ -नभः ॥ १८ ॥ 


प्टाक्षिप्रभाः खियां वा ॥ १९॥ 


एते कलियां वा वतन्ते । वदी - ष्ठम्‌ । अत्र ऋकारस्य ' ऋतोऽत्‌' 
इत्यकारः । " आदीतो कुरुम्‌ › इतीत्म्‌ । “५ अत्ता भणामि भणि्ं 
तुम्हाण विपंडरा वर्‌ढी ' इति हारः । अच्छी -अक्षि । पण्ही - प्रभः | 
पक्ष-- वट्टो अच्छि पण्डो इति ॥ १९. ॥ 


ओदवापयोः ॥ २० ॥ 


अनयोरुपसगेयोरोपं वा स्यात्‌ । ओवाहिओ अववाहिभो - अवगा- 
हितः । अत्र * अवाद्वाहिरवाहः ' इति वक्ष्यमाणो वाहदेश; । “ मोवा. 
हिमदिवेढो ” इति सेतुः । ओणभो अवण - अवनतः । अणोण- 
अग्रं - अनवनतगभीरम्‌ । ओसारिओ अवसारिओ - जपमारितिः ॥ २०॥ 


तत्त्वयोदत्तिणौ ॥ २१॥ 


वेति निवृत्तम्‌ । भावपरत्यययोः तट्‌ त्व इत्येतयोः कमात्‌ दात्तणा. 
वित्येतावदेशलौ स्तः । धीरदा -धीरता । सूरदा - शूरता । किमर्थमिदम्‌ | 
‹ -तो दः ' इत्यनेनैव सिद्धम्‌ । एवं तदहं प्रायोकोपो मा भूदित्येतदभ- 
मस्तु ।. धीरत्तणं - धीरत्वम्‌ । सूर्ते - शूरत्वम्‌ । “‹ पीणततणदुगोजं » 
इति सेतुः ॥ २१ ॥ 


चतुथः परिच्छेदः ४३ 
क्त्वा तूणः ॥ २२ ॥ 


मरवाप्रस्ययस्य तृण इत्यादेशः स्यात्‌ । वेततुण - गृहीत्वा । मो्ूण - 
युक्छा । हतूण - हत्वा । मंतृण - मत्वा । कथं तर्हि--“ पाऊण णिरव- 
सेसं कुसुमरसं अत्तणो कुसटदाए › इति । अत्र तकारस्य प्रायोखोपादिति 
गृहाण । तेन कारण - त्वा । सोऊण - श्रा इत्याधपि तथैव । यत्तु कादुण 
सोवुण इति प्रयुज्ञे तस्मामादिकमेव । इञ च इष्यते । करिअ भणिञ इति । 
गमेदुंज च । चात्तृणः । गदुज गंतृण इखादि ॥ २२ ॥ 


तन इरः रे ॥ २३॥ 


शीलार्थे विहितस्य तृन्पस्ययस्य इर इव्यादेश्ः स्यात्‌ । गभि - 
गन्ता । णमिरो - नन्ता । गवििरो - गर्विता । ^“ सिद्िपिञ्छ कण्णङरा 
वहुआ वाहस्स गव्विरी भमई '' इति दाछः ॥ २३ ॥ 


आस्विअष्टोह्धवंतैता मतुपः ॥ २४ ॥ 


मतुप्म्रत्ययस्य आदू इष्ठ उह इष वंत हंत इते षडादेशाः 
स्युः । गुणाद गुणिअब्छो गुणुब्टछो गुणिव्छो गुणवतो गुणितो इत्यादि । 
गुणबानित्यथेः । तथा-- णिदादू णिदिन््छो णिदुदुच्चो णिदिच्ो 
णितो णिर्दितो । छऊलाद्र्‌ छज्िजच्ो कज्जु्कछो कज्िष्करो छल््ावंतो 
छज्जितो । विल्नाटू विल्िभन्छो विज्जुच्चछो विज्जिव्च्छो विल्जरार्वतो 
विजितो इत्यादि । ““ जोण्डायुत्ताहकिष्छं णदमउदिणिटित्तमहस्थेहि 
दोहि ˆ ” इति राजशेखरः ॥.२४ ॥ 


खथेकोवा।॥ २५॥ 
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कप्रत्ययो वा स्यात्‌ । चंदो चंदो - चन्द्रकः । वुसदओ बुसहो - 
वृषभकृः । कप्रत्ययस्य प्रायोरोपः ॥ २५ ॥ 
विद्युत्पीताभ्यां छः; ॥ २६ ॥ 
आभ्वां प्रः स्वार्थे ऊकारो वा स्यात्‌ । विन्जुका विजन्‌ - 
विधुत्‌ । बीं वीदं - पीतम्‌ । पीताष्रकारो वेति वाच्यम्‌ | वीदं , 
इति ॥ २६ ॥ 
बृन्दे दो रः ॥ २७॥ 
ृन्दशब्दे यो दकारस्तस्मातरः स्वार्थे रेफो बा स्यात्‌ । बुंदरं 
तुद - बन्दम्‌ । ऋ्वादिषु स्मरणादुकारः ॥ २७ ॥ 


स्थितिषपरिध्रत्तिः ॥ २८ ॥ 


वणेह्वयस्य परस्परस्थानाक्रमणं स्थितिपरिृत्तिः । सेयमितोऽभि- 
क्रियते ॥ २८ ॥ 


करेण्धां रणोः ॥ २९॥ 


करेणुाब्दे रेफणकारयोः स्थितिपरिततिः स्यात्‌ । रेफश्थाने णकारः 
णकारस्थाने रेफश्च प्रयोक्तव्य इत्यथैः । कणेर -करेणुः । हलो- 
रतिव । कणुर इप्यनिष्टरूपं मा भूत्‌ । कोण्वामिति निर्देशात्‌ सिमामेष । 
मेह-- करेणु - करी ॥ २९. ॥ 


आखाने नोः ॥ ३० ॥ 


अत्रानयोः स्थित्तिपरिवृत्ति;ः स्यात्‌ । आणा - आलानम्‌ | 
“आगात्वखंमेु ब बहर्घुसिव्ाजकयूद्रिएयु णिसण्णे इति सेतुः ॥३०॥ 
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(बृहस्पतौ बहोहयौ ॥ २१ ॥ 


अत्र बहोः क्रमात्‌ हकारयकारौ स्तः । ' ऋतोऽत्‌ ' इत्यलम्‌ । यस्य 
प्रायोलोपः । हजष्ह - बृहस्पतिः ॥ ३१ ॥ 


मरिनि लिनोरिटौ वा ॥ ३२॥ 


जत्र रिनियोः इलो वा स्तः । मदं मिणं - मिनिम । ५ मह- 
ठ्न द्क्छखिणाजणंमि पञामो ' इति सेतुः ॥ ३२ ॥ 


गृहस्य चरोऽपतो ॥ २३ ॥ 


गृहस्य घर इत्यादेशः स्यात्‌ । न तु पतिशब्दे परे । घरं - गृहम्‌ | 
अपतो किम्‌ । गहवह - गृहपतिः ॥ ३२ ॥ 


काढादयो बहुलम्‌ ॥ ३४ ॥ 


दाढादयः शब्दाः द्धे बहुकं निपात्यन्ते । दाढा - दं्टा । 
““ महावराहदाढाभिष्णं ' इति सेतुः । सिप्पी - शुक्तिः । भुम - 
भूः । गोत्छा - गोदावरी । “ गोका कच्छवासिणा गरिअ सीषेण '' इति 
हा! । धीञा - दुहिता । अम्मकाजो - अस्मदीयः । रिंहभा - मेघः; । 
कंदोडं - उत्परम्‌ । दोष्वटरो - गजः । थटृटो -साथैः । तरद - विदग्धा 1 
कोड - कोतुकम्‌ । चिप्पोकञं - भिक्रारः । डीवं - मयम्‌ । अत्ता -श्श्रः | 
वरिच्छ - वसम्‌ । णिक - नीरम्‌ । वहेणञं - अपूपः । अवह - उभयम्‌ । 
वोप्यढं - पूगफलम्‌ । पष - इदानीम्‌ । वेकूरिजं - वैद्यम्‌ । मरथञं - 
मरतकम्‌ । छव्वं - लिप्तम्‌ । उन्छेदडो - रोपः । इव्थिजा -स्ी | 
इको - चश्चितः । फिडिओ- ष्टः । “ फिडिजा सुरसंखोहा "” इति 
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सेतुः । हकन्बों - कोराहरः । चक्सणं - भक्षणम्‌ । कुडंगा - गुहा । 
मडका - ऽयोत्ला । विडरिच्छ - भयंकरम्‌ । सच्छहं - सदक्षम्‌ । इतत - 
अभिमुखम्‌ । “‹ सुहहुत्तमणोहरं हिअथ " इति हालः | चुकं - प्रमादः । 
सोण्हा स्नुषा । ननु सोण्डाशब्दः किमर्थमिह पठ्यते । यावता ‹ स्नुषायां 
ष्टः ' इति व्युखादित एवेति चेत्‌ सस्यम्‌ । तथाप्यादेककारस्य सकार- 
सिद्धचथेमिह पाटोऽथेवान्‌ । न च तुष्डरूपत्वादोलं स्यादिति वाच्यम्‌ । 
इह॒ तस्य लाक्षणिकल्वात्‌ | वच्छोमी - वैदभीं । वक्िन्न्ठो-बलीवदैः । 
वितथो वितकैः । कडप्पो - समृहः । भसढो - भृङ्गः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
यदहहः- 
५४ सं्छतप्रकृतितेन ये न सिद्धयन्ति केवलम्‌ | 
तेषां रश्येषु शब्दानां दाढादित्वं बिगदयताम्‌ ॥ ” इति । 


अत्रे योगविभागः कतव्य: । दाढादयः एतदादयः शब्दा निपालयन्ते। 
अविहितरक्षणानां हि निपातः तथा च प्रषोद्रादिवदविहितरक्षणाः 
प्राकृतशब्दाः दादादिषु द्रष्टम्या इति सूत्रार्थः ॥ 


बहुलम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ शाकले यानि कार्याणि विधीयन्ते तानि बहुं स्युरिति 
सवेविधिरोषतया बहुरुपूत्राथः । एवं कृते किं छृतं भवतीति पौरवादि. 
प्रयोगाः साधवो भवन्तीप्यखिकमवदातम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति रामपाणिवाद विरचितायां प्राङ्तप्रकाशधृन्तौ 
चतुथः परिच्छेदः | 


----~<-- 


न 


पथ्चमः परिच्छेदः 
अत ओत्सौ ॥ १॥ 


अकारान्तस्य पदस्य ओकायेऽन्तादे्चः स्याद सौ परे । ‹ अलो- 
ऽन्त्यस्य ' इत्यन्त्यस्य । राम सु इति स्थिते " अन्त्यहरः ' इति सुरोपः । 
 रामो-रामः । कण्डो-कृष्णः । संकरो-शंकरः ॥ १ ॥ । 


जशचरसोर्लोपः ॥ २॥ 


अकारान्तायरयोः जश्डसोलोपः स्यात्‌ । बाहुरकत्सवदिश्चः । 
¢ जसूडस्याम्मु दीषेः ' इति वक्ष्यमाणेन दीधः । रामा चिडति-रामासितिष्ठन्ि। 
कण्डा चति - कृष्णासितष्ठन्ति । ` द्विवचने बहुवचनम्‌ › इति वक्ष्यमाण- 
स्वात्‌ द्विवचनमप्येवंरूपमेव । दुवे रामा चिटूटंति-द्रौ रामौ तिष्ठतः ॥ २ ॥ 


अतोऽमः ॥ ३॥ 


अतः अम इति पदच्छेदः | अकारान्तात्परस्यामो रोपः स्यात्‌ । 
‹ अदिः परस्य ' इत्यकारस्य लोपः । मकारस्य जिन्दुः । रामं पेच्छ-रामं 
पश्य । शसि तु “ए च सुपि इति वक्ष्यति । तेन एतस्‌ । चकारादीरषश्च | 
रामे रामा वा पेच्छ- रामान्‌ परय । रामकण्े रामकण्डा वा पच्छ. 
रामङ्कष्णो पद्य ॥ ३ ॥ 
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मोर्णः ॥ ४ ॥ 


टा इति तृतीयेकवचनम्‌ । आमिति षृष्ठीबहुवेचनम्‌ । अनयोणैः 
स्यत्‌ । 'ए च सुपि' इत्येत्वम्‌ । रामेण -रामेण । बिन्दर्वा । रमेणं | 
४ जस्‌ इस्यां - ' इति दीः । रामाण रामाणं ॥ ४ ॥ 


भिसो टिः।॥ ५॥ 
अदन्तादुत्तरस्य भिसो हिः स्यात्‌ । "ए च सुपि इत्यलम्‌ | 
रामेहि -रमेः । चिन्दुर्वा । रामेहि ॥ ५॥ 
ङसेरादोदुहयः ॥ ६ ॥ 
अदन्तादुत्तरस्य स्सेःआदोदु दहि एते चल्वार भदेशाः स्युः| 
जस्‌ उस्यां- ' इति दीषैः । रामा रामादो रामाद रामाहि -रामात्‌ ॥६॥ 
भ्यसो हितो सतो ॥ ७ ॥ 
अदन्तास्परस्य भ्यस एतौ स्तः । "ए च सुपि › इत्येलम्‌ | चकार- 
समुचितो दैः । रामार्हितो रामाुतो आगदो -रामेभ्य आगतः ॥ ७ ॥ 
स्सो रसः ॥ ८ ॥ 


अदन्तात्मरस्य ङसः संयुक्तसकारद्रयमदेशः स्यात्‌ । उपरिरोपः | 
¦ रोषादेशयोः -' इति श्विखम्‌ । तत्सूचकोऽनुस्ारः । रामस्स - रामस्य । 
कण्डस्स - ष्णस्य ॥ ८ ॥ 


डरे म्मि॥९॥ 


अदन्तालयरस्य डः ए भ्मि इत्यदेश्चौ स्तः । रामे रामम्मि रामे । 
हंत्वम्मि दहय॒हे ' इति सेतुः ॥ ९ ॥ 
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सुपः सखु।॥ १०॥ 


अदन्तात्परस्य सुपः सुकारादेशः स्यात्‌ । ‹ ए च घुपि ' इत्यम्‌ । 
रामे रामे -रामेषु । ननु किमर्थमिदमुच्यते । येन कथिदपि विकेषो 
नोपकम्यते । मेवम्‌ । द्विवचनस्यापि सुरेव यथा स्यादिप्ययमारभ्भः ¦ न च 
 दिवचनस्य बहुवचनम्‌ ' इत्यनेनैव तत्रापि सुरभविष्यतीति वाच्यम्‌ । 
अतिदेशो ह्ययम्‌ । तेन अन्यत्राविदहितस्यातिेषटमशक्यतवात्‌ । रामठग्ख- 
णेसु - रामलक्ष्मणेषु ॥ १० ॥ 


॥ 


जसूङ्स्यार्सु दीधः ॥ ११ ॥ 
एष्वतो दीषेः स्यात्‌ । उदाहृतमिदम्‌ ॥ ११ ॥ 
एच खुपि॥ १२॥ 


सुपीति प्रत्याहारः । न तु सप्तमीबहुवचनमात्रम्‌ । अकारान्तस्य 
सुपि परे एं स्यात्‌ । अस्यैव पुरस्तादपवादो जसृढस्यामिति दीर्षविधि; । 
यथासंमवसुदाहृतं चेदम्‌ ॥ १२ ॥ 


कचित्‌ ऊसिङन्योर्लोपिः ॥ १३ ॥ 


जदन्तस्य कचिहोपः स्यात्‌ डसिड्यो; परतः । एत्वदीरषयोरपवादः 
रमा । रामे । रूपे न कथिद्विशेषः । मतान्तरपदर्नमात्रमेतत्‌ । दोु- 
 हिम्मिषु यद्यपि विरेषोऽस्ति तथाप्यनमिधानाच् प्रयोगः ॥ १२ ॥ 


इदतोः हासो णो ॥ १४॥ 


दइकारान्तादुकारान्ताच्च परस्य शसो णो इत्ययमादेशः स्यात्‌ | 
अगिणो पेच्छ ~ अन्‌ पद्य । बाउ्णो पेच्छ - वायून्‌ परय ॥ १४ ॥ 
| 
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ङ्सो वा ॥ १५॥ 


इदुद्धयसुत्रस्य सो णो वा स्यात्‌ । अभिणो इदं - अभेः इदम्‌ । 
वाउणो इदं - वायोः इदम्‌ । पक्षे-- वक््यमाणमोललम्‌ । अग्नो इदं | 
वाजो इदं ॥ १५ ॥ 


जस ओ वा चार्थम्‌ ॥ १६ ॥ 


अत्र॒ चकारो भिन्नक्रमः जस इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । इदुद्धयां 
परस्य जसो उसश्च ओत्वं ॑वा स्थात्‌ । तत्संनियोगेन इदुतोरकारश्चा 
न्तदेशः स्यात्‌ । अग चिटटंति - अम्मय: तिष्ठन्ति । वाभो चिटटंति 
वायवः तिष्ठन्ति । पक्षे --अगिणो बाउणो चिटठंति। ङसि तु उदा- 
हतम्‌ । ‹ रोषोऽदन्तवत्‌ ' इति वक्ष्यमाणेन। तिदेशेन जसि ‹ जहदासोखोपः ' 
इति रोपे अग्गी चिट्टंति । वाऊ चिटूठंति इति । भत्र इहुतोदीरैः । 
डसि --भमिस्स इदं । वाउस्स इदं । अमि--अग्गी पेच्छ | वाऊ पेच्छ | 
डो--अगिम्मि व्ह । वाउभ्मि व । उसौ--अगगीदो अभीदु 
अगीहि । वाञदो वाञटु वाऊदहि । मिसि--अजगीदहिं शकर्हि । भ्यसि-- 
अगीर्हितो । वारर्हितो इत्यादि रूपाणि मवन्ति ॥ १६ ॥ 


खणा।॥ १७॥ 


इदुद्धयां परस्य टा इत्यस्य णा दृत्यदेश्च; म्यात्‌ । अभिणा - 
अभरिना । वाउण - वायुना ॥ १७ ॥ 
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इदुतोरेषु परतो दीः स्यात्‌ ! सौ--अग्गी एसो । वाऊ एसो । 
सामिद्धी । पाडिप्पद्धी | भिसि--अग्गीहि । वाञहि | सुपि--अगीु । 
वाउसु । एषु किम्‌ । अगिणा | वाउणा ॥ १८ ॥ 


जसो वा सियासुदोतौ ॥ १९॥ 


इदतोरिति निवृत्तम्‌ । अआदीद्दन्तानां सामान्येनायं बिधिः । 
नातोऽदातो ' इति निषेधक्ञापकात्‌ । खयां जस उत्‌ ओत्‌ इत्यादेशौ 
वा स्तः । माकाउ होंति । माकाभो होति । पक्षे--माढा ह्यति | रमाड 
रमाओ होति । परक्ष--रमा ह्यति । णड होति । णरहेमो होति । पक्ष-- 
णदं होति । बड होति । बहो होति । पक्षक होति ॥ १९ ॥ 
अमि हस्वः ॥ २० ॥ 
सियामादीदुतां जमि परे हस्वः स्यात्‌ । माढं पेच्छ । णं पेच्छ | 
वहुं पेच्छ ॥ २० ॥ 
टाङसिरूसजीनामिदुददादेतः ॥ २१॥ 
नेह यथासंख्यम्‌ 1. विधेयानुवाचानां विषमसंख्यात्वात्‌ । ट ङसि 
डस्‌ डि इत्येतेषां चतुर्णाम्‌ इत्‌ उत्‌ अत्‌ आत्‌ एत्‌ इति प्स्येकं पश्च आदेशाः 
सयुः खयां विषये । णदं णहंड णहंम णहं णै इति । एवं बू 
इत्यादि । नद्या कृतम्‌ । नद्या आगतम्‌ । नघा; स्वम्‌ । नधां वसतीति 
क्रमादथ प्रयोज्यम्‌ । डरमपीष्यते--माकाञं णहंमं वह्यं इति ॥ २१॥ 
` नालोऽदातौ ॥ २२॥ 


आकारान्तासरमेषां रादीनां चतुर्णामदातौ न स्तः ! माकाइ 
माका माल्छाए इति त्रीण्येव रूपाणि ॥ २२4 


५ब्‌ प्राक्तप्रकाडः 
आदीतौ बहुलम्‌ ॥ २३ ॥ 


लियामात्वमीत्वं च बहुरं स्यात्‌ । वसमाणा वसमाणी । सुण 
युबजणी । सामकछा सामी । छरन्छा छडन्छी | सुंदरा सुंदरी 
इत्यादि ॥ २३ ॥ 


 नएंसके सोर्बिन्दुः ॥ २४॥ 
अत्र सोर्बिन्दुः स्याद्ृहुलम्‌ । वणं । धणं । बहुर्प्रहणात्‌ दहि 
दहि । महुं महु इति ॥ २४ ॥ 
ई जदरासो्दीषेशथ ॥ २५॥ 


नपुंसके जरशसोरीकारदेशो बहुढं स्यात्‌ । तत्संनियोगेन पूर्वस्याचो 
दीरवश्च । वणार होंति । महद हंति । वणां पेच्छ । महर पिब । 
बहुरग्रहणाद्भूस्वश्च । बणाई होति । महर होंति । बणाई पेच्छ । मह 
पिब । महू इध्यपि मांसादिलादिन्दुविकस्पः ॥ २५ ॥ 
नामन्च्रणे सावोत्वदीचे बिन्दवः ॥ २६ ॥ 
पंीनपुंसकानां क्रमादोखदीषेजिन्दनो न स्युः आमन्त्रणे सौ परे । 
हेराम । हेगौरि।देवण॥२६॥ 
आत ए ।॥ २, ॥ 


क्लियामात एलं स्यादामन्त्रणे सौ परे ! हे मके । आतः क्रिम्‌ | 
हे वहु ॥ २७॥ 


ईदतोहखः ॥ २८ ॥ 


1.1 प्रारकरतप्रकाश्चः 


पित्रादीनामाकारोऽन्तदेशः स्यात्सौ परे। चात्‌ अरः। पिदा 
पिदरो । भादा भादरो । जामादा जामादरो चिटृढद्‌ ॥ ३३ ॥ 


राज्ञः ॥ ३४ ॥ 


राजनशब्दस्याकारोऽन्तादेशः स्यात्सौ परे । ‹ अन्वयः इति 
घुकोपः । राजा -राजा ॥ ३४ ॥ 


आमन्त्रणे बन्दुर्वा ॥ ३५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । हे रां । हे राभा ॥ ३५॥ 
जदहदासङ्सां णो वा ॥ ३६ ॥ 


राजनूशन्दादुत्तरेषामेषां णो वा स्यात्‌ 1 (णो णमोः ~ इष्यालम्‌। 
राजाणो चिद्‌टंति । राजा चिदं । राआणो पच्छ । राजा पच्छ । 
उसि --“ इवद्विसे ' इतीलम्‌ । राणो इदं । ‹ उसश्च -' इति द्विवम्‌ । 
रण्णो इदम्‌ । ` रोषोऽदन्तवत्‌ › इति स्सादेशश्य । रास्स ॥ ३६ | 


आमो णः ॥ ३७ ॥ 


वेति निषृत्म्‌ । राजन्‌श््दात्‌ आमो ण इत्यदेशचः स्यात्‌ । राजाण | 
बिन्दुवां - राजाणं ॥ २३७ ॥ 


खणा॥ ३८॥ 
अस्मत्‌ रा इत्यस्यणा स्यात्‌ । रणा । रण्णा | २८ ॥ 
ङ्स द्वित्वं जलोषश्च ॥ ३९ ॥ 
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राजनश्ब्दाद्यरस्य उसश्चाकारात्‌ टा इत्यस्य च णदेश्चलं प्राप्तस्य 


द्विखं स्यात्‌ । तस्संनियोगेन जकारलोपश्च । रण्णो इदं । रण्णा 
किदं ॥ ३९ ॥ 


इदद्वित्वे ॥ ४० ॥ 


राजनशब्दस्य टाङ्सोरद्वितवयोः परत इकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ । 
राउणा राईणा । अद्विवे किम्‌ । रण्णा रण्णो ॥ ४० ॥ 


णोणमोरादरूसि ॥ ४१॥ 


राजनूशब्दस्याकायोऽन्तादैशषः स्यात्‌ णो णमोः परतः । सा. 
देशस्तु यो णो तस्मिन्परे न । राआणो राणं ! अडसीति करिम्‌ । 
राइणो रण्णो । ^ णो णमोः -” इत्यत्र णंमहणेन ज्ञायते षष्ठीबहुवचनं विन्दु- 
मदपीति । अस्यैव च ज्ञापकस्य सामान्यपिक्षलवा्रयणेन रामेहि रमेसं 
वणाद इत्यादौ वैकलपिकनिन्दुमत्ये सिद्धे मासादित्वकत्यनङ्खेशो न कर्व्य 
इव्यवधेयः ॥ ४१ ॥ 


आत्मनोऽप्यणो वा ॥ ४२॥ 


अत्मनूरब्दस्य अप्पण इत्यदन्त अदेशो वा स्यात्‌ । अप्पणो - 
आमा । अप्पणं - आत्मानम्‌ । अप्पणस्स - आसन इत्यादि । पक्षे-- 
ˆजसनि पः! इति पाक्षिकः पदेशः । अप्पा अत्ता इति ॥ ४२ ॥ 


इत्वदवित्ववजे राजवदनादेदहो ॥ ४३ ॥ 


जप्पणादेदाभवे जात्मन्‌ज्ब्दस्य ` राजनू्व्दस्येव दूयं स्यात्‌ 
इत्वद्विसये वजेयितवा । अप्पा अत्ता । अप्पाणो अत्ताणो । अप्पणा अत्तणा । 
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अप्पणो अत्तणो । अनादेशे किम्‌ । अप्पणो चिर्‌ढई । अष्पणेण अप्पणस्स 
दद्यादि रामवत्‌ ॥ ५३ ॥ 


ज्यादयोऽप्येवम्‌ ॥ ४४ ॥ 


स्पष्टम्‌ । बम्टा बम्हणो । उम्हा उम्हणो । बह्मणो उद्षणो ॥-४४॥ 


सवदिर्जस ए ॥ ४५ ॥ 


एतदादेजंस एत्वं स्यात्‌ । सव्वे पुष्ये अण्णे एङ्केकेदेञे हमे 
एदे इत्यादि ॥ ४५ ॥ 


डे स्सिम्मित्थाः ॥ ४६ ॥ 


सवदिः परस्य उदहधिववन्तः स्सिभ्मिस्थाः स्युः । सब्वर्सिसि सव्वम्मि 
सव्बत्थ । अण्णस्सि अण्णम्मि अण्णत्थ | जस्सि जम्मि जत्थ | तस्सितम्मि 
तस्थ ॥ ४६ ॥ 


इदमेततर्कियत्तद्यष्ट हणा वा ॥ ४७ ॥ 


एभ्यष्टा इत्यस्य इणा वा स्यात्‌ । इमिणा एदिणा किंणा जिणा 
तिणा । पक्षे---इमेण एदेण केण जेण तेण इत्यादि ॥ ४७ ॥ 


आम एसि ॥ ४८ ॥ 


इदमादिभ्य जम एसि हव्यादेशो बा स्यात्‌ । इमेसिं एटि 
केति जें तेति । पक्षे-इमाणं एदाणं काणं जाणं ताणे इति । बिन 
विनापि---काभः जाणं ताण इत्यादि ॥ ४८ ॥ 
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किंयत्तद्धयो स्स आसः ॥ ४९॥ 


एभ्यो ङस आपन इष्यादेशो वा स्यात्‌ । ““ एकयोगनिर्दिष्टानां सह 
वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति परिभाषया इदमेतदौ विनां कियत्त- 
दामनुवतेनायोगाततेषां पुन््रहणम्‌ । कास । जास । तास । पक्षे- कस्स | 
जस्स । तस्स इत्यादि ॥ ४९. ॥ 


ईतः स्सास्से ॥ ५० ॥ 


देत इति खीप्रस्ययस्यानुकरणम्‌ । रकिंयत्तद्धयो ङसः स्सास्से 
दृस्यादेशो वा स्तः सियाम्‌ | किस्सा किस्से जिस्ा जिस्से। 
तिस्सा तिस्से । पक्चष--कीए जीए तीए इत्यादि ॥ ५० ॥ 


ऊः ॥ ५१ ॥ 
किमादिभ्यो र्वा हिः स्यात्‌ । कहि । जहि । तहि । 
बिन्दुर्वा-- कदि । जदि । तदहि । पक्ष-- कस्सि जस्सि तस्सि इत्यादि ॥५१॥ 
आहे श्या च कारे ॥ ५२ ॥ 


किमादिभ्यो डः आहि इ इत्यदेशो वा स्तः कले वाच्ये । 

काहे । जाहे । ताहे । कभा । ज्मा । तदञ । कके किम्‌ । कससि 
पुरिसे । पक्षे--स्सिम्मित्थादयः ॥ ५२ ॥ 
सो दवो ऊसेः ॥ ५३ ॥ 


वेति निवृत्तम्‌ । किमादिभ्यो सेः त्तो दो इत्यादिश्च स्तः। 
क्तो कदो । जक्तो जदो । तत्तो तदो ॥ ५२ ॥ 
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तद ओ ॥ ५४ ॥ 


ङसेरित्येव । तदः परस्य ङसेः ओत्वं स्यात्‌ । बाहुरुकात्तच्छल्दस्य 
रिरोपः ।. तो । ““ तो ते कद मांगे " इति सेतु ॥ ५४ ॥ 


ख्साषासे॥५५॥ 


तच्छब्दस्य इसा सह से इत्यादैशो वा स्यात्‌ । से धणं। 
तास धणं वा ॥ ५५ ॥ 


आमा सि ॥ ५६॥ 


तच्छन्दस्यामा सह सि इत्यादेशो वा स्यात्‌ । सि धणं | ताण 
धणं ॥ ५६ ॥ 


किमः छः ॥ ५७ ॥ 


कंशब्दस्य कर इत्यदेश्ो नित्यं स्यास्युल्विषये | को कँ केण 
कातो फस्स कससि इत्यादि ॥ ५५७ ॥ 


षदम इमः ॥ ५८ ॥ 


इवशब्दस्य इमदेशः स्यादक्तविषय । दमो इमे दमं इमेण इमस्स 
हमस्मि ॥ ५८ ॥ 


स्सरिसिमोरद्रा ॥ ५९ ॥ 


-- अनयोः प्रयोरिदिमः स्थाने अकारः स्यात्‌ । बाहुरुका्सर्व- 
देशः । भस्स इमस्स, । वेत्येव । अस्स इमरिसि ॥ ५९ ॥ 
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ऊर्न हः ॥ ६० ॥ 


इदमो दकारेण सह डेकारः स्याद्रा । इह ! पक्षे - अस्मि इमस्सि 
इमम्मि ॥ ६० ॥ 


न स्थः ।॥ ३१ 


इदमः स्सिम्मित्ेष् मध्ये स्थ इत्यदेशो न स्यात्‌ । इह । अस्सि 
दइमस्सि । इमम्मि ॥ ६१॥ 


नपुंसके खमोरिदमिणमिणमो ॥ ६२॥ 
इदमः छ्ीवे इदं हणं इणमो इति त्रय अदेशाः स्युः स्वमोः 
परतः । इदं इणं इणमो कठं । उदमदेक्चः किमर्थः ¡ स्थानिनोऽपि 
तथारूपत्वात्‌ । सस्यम्‌ । प्रायोरोपस्य बाधनाथमिति गृहाण ॥ ६२ ॥ 
एतदः सायोस्वं था ॥ ६३ ॥ 


अस्य सौ-परे ओतं वा स्थात्‌ । एस एसो ॥ ६३ ॥ 
सो असेः ॥ ६४ ॥ 


एतच्छब्दात्परस्य सेः तो इत्यदेश्चो वा स्थात्‌ । एत्तो । पक्षे-- 
एजादो एञादु एञाहि ॥ ६४ ॥ 


तोत्थयोस्तलोपः ॥ ६५ ॥ 


एतच्छब्दस्य यस्तकारस्तस्य रोपः स्यात्तोत्थयोः परतः । स्यद्‌ा- 
घत्वे इत एवायं रोपः भ्रवतेते । एत्तो एल्थ । पक्षे--एआदो एदु 
दष्यादि ॥ ६५५ ॥ 
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तदेतवोः सस्सावनपुंसके ॥ ६६ ॥ 


अनयोस्तकारस्य सः स्याननित्यममपुंसके सौ परतः । सो एसो । सा 
एसा । अर्नपुसके किमू । तं एदं ॥ ६६ ॥ 


अदसो दोस; ॥ ६७ ॥ 


अद्‌ःशब्दसंबन्धिनो दकारस्य यकारः स्यादङ्कीबे सौ परतः । 
 सुभिस्सुप्यु ' इति दीषैः । अम्‌ पुरिसो । अम्‌ व्ह ॥ ६७ ॥ 


ह सौ ॥ ६८ ॥ 


साविति वतमाने पुनः सुप्रहणम्‌  -अरननपुसके ' इति चिशेषणस्य 
निवृर्य्थम्‌ । तेन मपुंसकेऽप्यदसो दस्य हः स्यात्सौ परे । चकारात्‌ सुश्च | 
अह पुरिसो । अह वहू । अह कुठ इति। चकारमापितसुत्वमपि 
त्रिशिङ्गयां भवति । अमू पुरिसो । म्‌ दह्‌ । अमं कुटटं इति ॥ ६८ ॥ 


पदस्य ॥ ६९ ॥ 


अधिकारोऽयम्‌ । द्विशब्दविधेः प्रागनुक्रमिप्यमाणा विधयः पदस्य 
वेदितग्याः । " सुत्तिडन्तं पदम्‌ ' इति य्यदं तदिह गृष्यते | तेन सुषन्तस्येव 
स्थाने विधास्यमाना आदेशा भवन्ति ॥ ६९. ॥ 
युष्मदस्तुं तुवं सौ ॥ ७० ॥ 
सौ परे यचुष्मतदं तस्य तुं तुवं इ्यादेशौ स्तः । तुं गच्छ । 
तुतं गच्छ ॥ ७० ॥ 


तुमममि च ॥ ७१॥ 
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अमन्तश्य युष्मस्पदस्य तुममिव्यदेश्चः स्यात्‌ । चकारात्सवन्तस्य च । 
तुमं भणामि । तुमं मण ॥ ७१ ॥ 


तुज्जरे तुम्हे जसि ॥ ७२॥ 
जसन्तस्य युष्मत्पदस्येतावादेश्ञौ स्तः । तुञ्जे तुम्हे भणई ॥७२॥ 
वोच रहासि॥ ७६३॥ 


शसन्तस्य ॒युष्मदपद्रस्य वो इत्यदेश्चः स्यात्‌ । वो भणामि । 
चासूवोक्तमपि । तुज्ज्ञे एम्हे भणामि ॥ ७३ ॥ 


टाङन्योस्तह तुए तुमे तुमए ॥ ७४ ॥ 
रान्तस्य ड्यन्तस्य च युष्मयदस्येते स्युः । तह तए तुमे तुमए 
कं ठञं वेति संबन्धः । “माजा षरो व अरणं अल्ञ छु णततित्ति 
साहिभं तुमए " इति हा; ॥ ७४ ॥ 
ङसि तुवतुमवुहतुम्हतुञ््षतुर्भाः ॥ ७५. ॥ 


उसन्तस्य युष्म्यदस्थेते स्युः । तुव तुम तुह वुम्ह तुच्छ तुञ्म 
धणं इति संबन्धः ॥ ७५ ॥ 


आङिचतेदे।॥ ७६॥ 


आड्ति टासंज्ञा प्राचाम्‌ । आडन्तस्य युष्मद्पदस्मैतौ स्तः। 
चकारात्‌ ड्सन्तस्थय च । ते दे कअं धणं वा इति संबन्ध; ॥ ७६ ॥ 


तुमा ॥ ७७ ॥ 
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अयमप्याङन्तस्यदेशः स्यात्‌ । तुमाइ कअं इति ॥ ७७ ॥ 


तुञ्जेटि तुम्हेहि भिसि ॥ ७८ ॥ 
भिसन्तस्य युष्मद्पदस्येतौ स्तः । तञ्जञेहि उ्हेहि कं इति ॥७८॥ 
ङसो तत्तो तहत्तो तुमादो तुमादु तुमाहि॥७९॥ 


डसन्तस्य युष्मलयदस्येते स्युः । तत्तो तदतो तुमादो तुमादु तुमादि 
आग इति ॥ ७९ ॥ 


तुम्हार्हितो तुम्हासुतो भ्यसि ॥ ८० ॥ 
भ्यसन्तस्य युष्मतदस्येतो स्तः । तुम्हार्हितो वुम्दासुतो अण्णो ॥८०॥ 
घो हो तुञ्कषार्णं तुम्हाणमामि ॥ ८१ ॥ 


आमन्तस्येते स्युः । वो हो त॒ज्जञाणं त्॒हाणं बुज्क्ञाण तुम्हाण वा 
धणं ॥ ८१ ॥ 


ज तुमस्सि तुमम्मि ॥ ८२॥ 


डयन्तस्येतौो स्तः । त॒मस्सि। बिन्दुर्वा-- तुमि । तुमम्मि 
` ठिञं । अत्र बिन्दुरनेष्ट; ॥ ८२ ॥ 


तुञ्डेसु वम्हेस सुपि ॥ ८३ ॥ 


सुबन्तस्य युष्म्यदस्येतौ स्तः । तुज्ज तज्जेषुं व्देखु वुम्देसं 
. दिञं ॥ ८२ ॥ 


अरमवदो हमहमहअं सौ ॥ ८४ ॥ 
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सवन्तस्थास्मतपदस्येते स्युः । हं बड्ढामि । अहं बड्ामि । अहं 
वड्ढामि ॥ ८४ ॥ 


मिरमिव | ॥ ८५ ॥ 


अमन्तस्यास्मतदस्थेष आदेसः स्यात्‌ । चास्स्वन्तस्य च । मि पेच्छ 
मि वड्ढामि ॥ ८५ ॥ 


भं ममं व ॥ ८६ ॥ 
अमन्तस्येतौ मवतः । म॑ पेच्छ वच्छ । ममं पेच्छ वच्छ ॥ ८६ ॥ 
अम्हे जसूहासोः ॥ ८७ ॥ 


जसन्तस्य शसन्तस्य च पदस्य अम्हे इत्यादेशः स्यात्‌ । अम्हे 
वड्ढामो । अम्हे पेच्छ ॥ ८७ ॥ 


आङि मे ममाह ॥ ८८ ॥ 
आङन्तस्येतो स्तः । मे कञं | ममाईइ कथं ॥ ८८ ॥ 
ङनै च मह भए ॥ ८९॥ 


ड्यन्तस्येतो स्तः । चकारादाडन्तस्य च । मईइ मए रिं । मह 
मए कथं ॥ ८९ ॥ 


अम्हेहि भिसि ॥ ९० ॥ 


मिसन्तस्यास्मयदस्यायमवेश्चः स्यात्‌। अम्हेहि मम्दे्िं कञं ॥२९०॥ 
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मत्तो महत्तो ममावो ममादु ममारि रूसो॥९२१॥ 
इस्यन्तस्येते पश्च अद्रेः स्युः । मत्तो महतो ममादो ममाद 
ममाह आगसं इति संबन्धः | ९१ ॥ 
अम्हार्दितो अम्दासतो भ्यसि ॥ ९२॥ 
भ्यसन्तस्येतो स्तः । अम्हाहिंतो अम्दासंतो आगमं इति ॥ ९२ ॥ 
मे मम मह मज्छ ङसि ॥ ९३ ॥ 
ङसन्तस्येते चत्वार अदेशः स्थुः मे मम मह मञ्ज धणं 
इति ॥ ९३ ॥ 
णो अर्ह अम्हाण अम्हे आमि ॥ ९४॥ 
आमन्तस्येते चार आदेशाः स्युः । णो अम्ह अम्हाण अम्हे धणं | 
निन्दुर्बवा-- अम्हाणं धणं इति ॥ ९४ ॥ 
ममस्सि ममस्मि सनै ॥ ९५॥ 


चन्तस्येतो स्तः । ममस्सि ममभ्मि दिथं | बिन्दुर्वा--ममस्सि 
ठञं इति ॥ ९५ ॥ । 
अम्हेसु सुपि ॥ ९६॥ 


युबन्तस्यासलदस्यायमदेशः स्यात्‌ । अम्हे रिं । भिन्दुर्वा-- 
अम्हेसुं ठिअं इति ॥ ९६ ॥ 


द्र्य ॥ ९७ ॥ 


पदस्येति निवृत्तम्‌ । द्विशब्दस्य दो इत्यादेशः स्थात्‌ । । द्विवचनस्य 
बहुवचनम्‌ ` इत्यतिदेशेन प्रतयो जश्यसोः ‹ जदशसोकोपः इति सूत्रेण 
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कोपः | दो भुजा दो सुए पेच्छ। दो इति सर्वाह्चु विभक्तिषु परतः 
स्यादेव । दोहं भजा भुएदिं । दोर्हितो भुजआहितो । दोहं भुजणं । 
दोसं मुएसुं इति ॥ ९७ ॥ 


दुवे वेण्णि वा ॥ ९८ ॥ 


द्विशब्दस्येतो वा स्तः । दुधे मुआ वेण्णि भुजा हति । दुवे यु 
वेण्णि मुआ पेच्छ । दुवेहं वेण्णिर्हिं इ्यादि। पक्षे-दो दो 
इस्यादि ॥ ९८ ॥ 


चरेस्ली ॥ ९९ ॥ 
त्रिशब्दस्य ती इव्यादेशः स्यात्‌ । तीहि तीहितो तीणं तीयं इति ॥ 
तिप्णि जददारभ्याम्‌ ॥ १०० ॥ 


त्रिशब्दस्य जद्रशस्भ्यां सह ॒तिण्णि इध्यादेशः स्थात्‌ । तिण्णि 
पुरिसो ति्णि वहो तिण्णि कुर्‌ हति । तिण्णि पेच्छ ॥ १०० ॥ 


अतुरशत्तारो च्तारि ॥ १०१॥ 


चतुरशब्दस्य जशस्भ्यां सहैतौ स्तः । चत्तारो चत्तारि पुरिसा 
हति । चत्तारो चत्तारि पच्छ ॥ १०१ ॥ 


एषामामो ण्डः ॥ १०२॥ 


द्विंशग्दत्रिशब्दच॑तुर शब्दानामामो ण्ट इत्यदेशः स्यात्‌ । दोष्डं 
तिण्टं चउण्हं धणं इति ॥ १०२ ॥ 


 शोषोऽवन्तबतं ॥ १०३ ॥ 
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दकारोकारादीनां विशेषेणानुक्तादेश्ानां यः रेषो विधिः सो- 
ऽदन्तवद्क्रारान्तादीनामिवेति सूत्राथेः । अभी चिटूटंति । बाऊ भमंति 
अगमगीहि । वाऊहि । जगीदो । बाञदो । जगिस्स । वाउस्स । अभ्िभ्भि। 
वाडमिि । माहि । माठार्हितो । वहि । वहूर्हितो । ससि । ससि- 
स्स । राअस्स । विहटुस्स इत्यादि ॥ १०२३ ॥ 


ऊसिञन्धोनदितौ ॥ १०४ ॥ 

अनदन्तानामदन्तवद्धावे ङसिड्ोर्यथासंख्यमादेतौो न स्तः । 
अग्गीदो । अभमिभम्मि | वाऊ्दो । वाउभ्मि ॥ १०४ ॥ 

जा भ्यसि ॥ १०५ ॥ 

अनदन्तानामदन्तवद्धावि भ्यसन्तस्य आत्वं न स्यात्‌ । अग्गीरहिती । 
अगीषुंतो । बार्हतो । बातो । कुमारीर्हितो । अनदन्तानामि- 
स्यादि किम्‌ | रामाहिंतो ॥ १०५ ॥ 

द्विवचनस्य अहुषष्वनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

अतिदेशोऽयं व्यास्यानादद्विवचनस्य बहुवचनवत्का्यै स्यादित्यथः। 
द्ये अग्गिणो होति । दवे पुरिसो होति । दुवे बहो हंति ॥ १०६ ॥ 

चतुर्थ्या; षष्टी ॥ १०७॥ 


चतुर्थ्या; षष्ठया इव कायम्‌ । कण्स्स णमो । रामस्स णमो । 
पव्वदीपरमेसराणं णमो । दहरिहरविरिचाणं णमो । णमो गोबम्हणाणं 
इति ॥ १०७ ॥ 


इति रामपाणिवाद विरचितायां प्राक्रवप्रकाशत्तौ 
पश्चमः परिश्छेदः । | 


ऋः 


अथ षष्ठः परिच्छेदः 
ततिपोरिदेतौ ॥ १॥ 


त॒ इति तडादिभूतस्य अ्रहणम्‌ | तिपा साहचर्यात्‌ । तस्य 
तिर्षश्च इत्‌ एत्‌ इव्येतावदेसौ स्तः । भासई भासए - भासते । तकारस्य 
प्रायोलोपः । गच्छह्‌ - गच्छति ॥ १ ॥ 


सिच्थासोः सि से॥२॥ 


अनयोरेतावादेशो स्तः प्रत्येकम्‌ । गच्छसि गच्छे । वडढसि 
वड्ढसे ॥ २ ॥ । 


इष्मियोभिः ॥ ३॥ 
अनयोर्मिरित्यदेशः स्यात्‌ । वड्ढामि । गच्छामि ॥ २ ॥ 
न्तिहिथमोखुमा बहुषु ॥ ४ ॥ 


पुरुषत्नरयबहुवचनेष्वेते आदेशाः स्युः । प्रथमपुरुषबहुवचने--न्ति । 
मध्यमपुरषबहुवचने--ह थ । रेषाखय उनत्तमपुरुषबहुवचन इति विवेक; । 
जणा होति । वुम्हे दोह हो । अम्हे होमो होमु होम । बहुषु क्रिम्‌ | 
अहं होमि ॥ ४॥ 


६८ प्राङृतप्रकाह्चः 
अतषएसे॥५॥ 
ततिपोः सिपथासोश्वेत्यदेशेनैतो अकारान्तादेव नान्येभ्य इति 
नियमार्थोऽयमारम्भः । गच्छए । वडढसिए । ‹ रोषाणामदन्तता ' इत्य- 


नयोरदन्त्वम्‌ । अतः किम्‌ । करेइ । करेसि । वडढेह्‌ । वडदेसि । 
देद्‌ । देसि । ‹ रादेरे वा ' इत्येवम्‌ ॥ ५ ॥ 


अस्तेर्लोपः ॥ ६ ॥ 


‹ ्िपथासोः ` इतीह परसक्तमीत्वनानुवतेते । तत्न सिपि परतो- 
ऽस्तेरछोपः स्यात्‌ । अस्तेः परस्मेपदिखेन थासोऽसंभवात्‌ सिमात्रस्य 
हणम्‌ । ठ॒वं सि । अमी सि । वाऊसि॥६॥ 


मिमोभुमादेचानां दोऽघशच ॥ ७ ॥ 


हः अधः इति च्छेदः । मिमोभुम इति ये अदेशा विहिताः 
तेषामधो हकारः स्यात्‌ । चकारात्‌ अस्तेर्छोपश्च । अहं ग्ि । अहं शो | 
अहं म्हु । अहं म्ह ॥ ७ ॥ 


` यक ईअहस्ते ॥ ८ ॥ 


' सार्वधातुके यक्‌ ` इति कर्मणो तिहितस्य यकर ईंअ ईज श्या 
देशौ स्तः । गणीअड गणिज्ई - गण्यते । भणीअहई भगिज्नई - भण्यते । 
दीद दिच्जह्‌ - दीयते । सदीई सदिज्नई - स्यते । गण्ीअह गण्डु्नई- 
गृह्यते ॥ ८ ॥ 


नान्लयद्वित्वे ॥ ९ ॥ 


, षष्ठः परिच्छेदः ६९ 
: गमादीनां द्विखं वाः इति यदा भवत्यन्त्यद्धिखं तदा नैतावदेशो 
स्तः । गम्मडई्‌ - गम्यते । रम्मर -रम्यते। अन्त्यद्धित्वमिति किम्‌ । 
गमीञहई्‌ गमिज्नई ॥ ९ ॥ 
न्तमाणौ हालशरानचोः ॥ १० ॥ 


अनयोः क्रमात्‌ न्तमाणावादेशो स्तः । हरसंतं देवदत्तं पेच्छ । 
हसंतस्स ॒ देवदत्तस्स । हसते देवदत्ते । हसमाणं देवदत्तं पेच्छ । 
हसमाणस्स दैवदत्तस्स । हसमाणे देवदत्ते इति ॥ १० ॥ 
ह च सियाम्‌ ॥ ११॥ 


सियां शतृशानचोरी स्यात्‌ । चकारापूर्वोक्तावपि । दसद । 
हसती । हसमाणी । वसह । वसंती । वसमाणी ॥ ११ ॥ 


धातोभविष्यति हिः ॥ १२॥ 


भविष्यत्काख्वाचिनि प्रत्यये परे धातोः परो | दिकार ¦ प्रयोक्तव्य 
इति सूत्राथेः। दोह - भविष्यति | होहिसि - भविष्यसि | ^ कह 
विरहप्यडिङन्धा होहिई-'” इति सेतुः ॥ १२ ॥ | 


उत्तमे स्सारौ च ॥ १३॥ 


भविष्यप्यत्तमे धातोः परतः स्सा हा इत्येतौ स्तः । चात्‌ हि च | 
होस्षामि दहोहामि होहिमो - भविष्यामि । होस्सामो होहामो दोहिमि- 
भविष्यामः ॥ १३ ॥ 


भिना स्तंवा॥ १४॥ 


$© प्रितप्रकह्ः 


भविष्यति मिना सह स्सं वा स्यात्‌ । भविस्सं। गभिश्सं। 
पक्षे --होहिमि ॥ १४ ॥ 


मोखुैरिस्सा हित्था ॥ १५ ॥ 


मविष्यदयत्तमे मो सु म--एतैः सह दिस्सा हिल्था-एतौ 
स्तः । होदिस्षा दोहिस्था । गमिदिस्सा गमिहिव्था । पक्ष--दोहिमि 
इत्यादि ॥ १५ ॥ 


क्रदाश्चुवचिगमिरुदिदशिरूपाणां काहंवारं- 
सोच्छंबोच्छंगच्छंरोच्छंदच्छमः ॥ १६॥ 


सप्तानामेषां क्रमास्सतेते आदेशाः स्युविष्यति कारे । काह - 
करिष्यामि । दाहं - दास्यामि । सोच्छं - श्रोष्यामि । वोच्छं - वक्ष्यामि | 
गच्छं - गमिष्यामि । रोच्छं - रोदिष्यामि । दच्छं- द्रक्ष्यामि | दपग्रहणं 
साहर्याथेमिद्युक्तम्‌ । तेन॒ मोच्छं - मोक्ष्यामि । भोच्छं - भोक्ष्यामि 
इत्याचुह्य्‌ । उत्तम इत्येव---काहिई - दाहिहई ॥ १६ ॥ 


वादीनां जिष्वनुखारवजै हिरोपशथ बा ॥१७॥ 


कृदादीनां सत्र श्रवादीनां पञ्चानां सोच्छादथः पश्चादेशाः अनुस्वारं 
वजेयित्वा भविष्यति कारे पुरुषत्रयेऽपि वा स्युः । तत्संनियोगेन 
दिोपश्च । शरोष्यति--सोच्छिह सोच्छिसि - सोच्छिमि । वक्ष्यति- 
वोच्छिह बोच्छिसि वोच्छिमि इत्यादि । पक्षे--सोहिद । वच्छिहि 
इत्यादि ॥ १७ ॥ 


उ सु सु विध्यादिष्वेकस्मिन्‌ ॥ १८ ॥ 


षष्ठः परिच्छदः ७१ 


ुरुषत्रयेऽपि विध्यादिप्वर्थषु कमादेकवचने उ घु सु इत्यदेशाः स्युः । 
सत॒ होड-स भवतु । तुब दोषु -तवं भव । अहं होम - अहं भवानि । 
मध्यमैकवचने हि वेष्यते । तुवं होहि । कथं तर्हिं ““ तह वड्ढ भअवं 
णिसे जह से क्यं चिअ ण होह्‌ "' इत्यत्र वड्ठेति मध्यमपुरुषैकवचन- 
प्रयोगः । उच्यते --पूवैसूत्रद्राग्रहणमनुवस्यं व्यवस्थितविभाषरास्वेन व्याख्ये - 
यम्‌ । तथा च प्रथमोत्तमयोर्नित्यं मध्ये तु विभाषायाम्‌ | एतेन “* उव 
णिच्वकणिप्पंद्‌ '' इत्यापि सिद्धम्‌ । एकस्मिन्‌ इति महणं स्पष्टाथम्‌ । 
उत्तरसूप्रे बहुष्विस्यनेनैव गतार्थत्वात्‌ 1 १८ ॥ 


न्तुह मो बहुषु ॥ १९॥ 


विध्यादिष्वर्थेषु पुरुषत्रयेऽपि वचनेषु न्तु ह मो इति क्रमल्स्युः | 
ते हो - ते भवन्तु । तुम्हे दोह - यूयं मवथ । अम्हे होमो- वयं भवामः । 
विध्यादिष्वित्यनेन रोडछिडल्डिशीरिंडो गृह्यन्ते ॥ १९. ॥ 


वर्तमान भविष्यदनश्यननयोश ज्यौ षा ॥ २०॥ 


वतेमाने भविप्यदनचतने चकाराद्विध्यादो च ज्य ज इष्यादेश्यौ 
वा स्तः | भवतु भवेद्धा मवतु वा -होज्य | अत्र यकाररोपो न - 
उच्वारणसामर्थ्यात्‌ । रो । पक्षे -दोह होहिद होदु । -“ कह मिण्णे 
दोज्ञ जाणा रसोणुणभा `" इति सेतुः । अनचतन इति क्रिम्‌ । अल्न 
होदि ॥ २० ॥ | 


नानेकाचः ॥ २१ ॥ 


अनेकाचो धातोः परे ज्यल्जौ न स्तः । बड्ेह्‌ । वड्टिहिई । 
वड्देदु ॥ २१ ॥ 


७२ प्राछ्तव्रकराश्चः 


इदे भूते ॥ २२॥ 


भूतेऽथे प्रथमपुरुषेकवचनस्य ईम इत्यादेशो वा स्यात्‌ । युवी । 
भणीभ। कुणीञ । वड्ढीअ । पक्ष--मुवर्‌ भणई कुणई वडढई ॥ २२ ॥ 
एकाचो हीअ ॥ २३ ॥ 
पूव॑सूत्रस्यापवादः । एकाचो धातोष्हौम इत्यादेशो वा स्यात्‌ । 
दोही । सोहीअ । पक्षे- होई खणाई ॥ २३ ॥ 
अस्तेरासिः ॥ २४ ॥ 


अस्तेभूते आसि इत्यादेशः स्यात्‌ । आसि राजा जदिट्‌िको । 
आसि दासरही रमो । प्रियेण वतेमानप्रस्यया एव भूते भवन्ति | 
अभूत्‌ - होहीह । अगमत्‌ - गच्छह । “ अह पेच्छह दछक्खणञो "” 
“ जप्यड्‌ सिक्खादिवदं " ““ आमासई सुगीभो '› इत्यादिषु अपदयत्‌ 
अंजल्पत्‌ अभाषित इत्यादि छाया ॥ २५॥ 


णिच एदादेरात्‌ ॥ २५ ॥ 


णिच्पत्ययस्य एत्वं स्यात्‌ । तत्संनियोगेन धातोरादैरालवं च स्यात्‌ । 
करिह । धरई । गामेह । भामेई ॥ २५ ॥ 


आवे च ॥ २द॥ 


णिच जवि इत्यादेशः स्थात्‌ । चकारादें च । दसविई । 
वसावेई । ्रड्ढावेई । दसेई । वासेई । वडदेह ॥ २६ ॥ 


आविः क मावकमेसु वा ॥ २७॥ 
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क्त इति सक्तम्या ढक्‌ सोत्रः | क्तप्रत्यये भवि कर्मणि च परे 
णिच आवि इत्यदेश्ो वा स्यात्‌ । हसाविभं । वसाविअं । हासिञं । 
वासिञं । इसाविज्ई । वसाविज्जह्‌ । हासिज्जई । वासिज्जह । मणा- 
विजञ्जइ्‌ । भणिज्जइ ॥ २७ ॥ 


नेदावे ॥ २८ ॥ 


क्ते भावकमेणोश्च परत एत्‌ आवे इत्येतौ णिच अद्वेशौ न स्तः । 
हासिअं हासिज्जई । एषु किम्‌ । हासाई्‌ । वसेद । हासवेई ॥ २८ ॥ 


अत आभिपिवा॥ १९॥ 


अकारान्तस्य धातो्मिपि परे जलं वा स्यात्‌| भणामि | भणमि | 
वड्ढामि । वेड्ढमि । अतः किम्‌ । हेम । केरेमि ॥ २९ ॥ 


इच्च धुषु ॥ ३० ॥ 


धातोरुत्तमपुरुषबहुवचन अत इकारः स्यात्‌ । चकारादालं च । 
हसिमो हसामो । पणमिमो पणमामो । मण्णिमो मण्णामो । मिप्तंबन्धा- 
दुत्तमपुरुषबहुवचन एव इत्यायाति । नेह-हसंति । हसह ॥ ३० ॥ 


त्ते ॥ ३१॥ 


धातोः क्तप्रत्यये परतोऽत इत्वं स्यात्‌ । हसिअं । बडिं । 
मणिं । सुविञं । अतः किम्‌ । दिण्णं । रुण्णम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ए च क्त्वातुखस्तव्यभविष्यत्स्ु ॥ ३२॥ 


७ प्राकछ्तप्रकाडयः 


एषु परतो धातोश्त एवं स्यात्‌ । चकारात्‌ इतं च । भणेङण 
भणिञण । इसेऊण हिरण । हदसेडं हसिडं । हसेअव्वं हसिअभ्वं । हसे दि 
हसिदहिई ॥ २२ ॥ 


छादेदो वा ॥ ३३ ॥ 


लादेशास्तिष्डतृशानचः । तेषु परतो धातोरत एवं बा स्यात्‌ । 
हसे हस । धुणेई भुणई । भणे मण । भणाई्‌ इत्यात्मपि केचि- 
दाहुः । मुणेड मुणइ मुणाई । हसतो हसंतो । हसेमाणो हसमाणो । अतः 
किम्‌ । भाई । दाइ । तुच इत्तमो वक्तव्यः । गण्हित्तओ - गृहीता । 
पावदृत्तमो - प्रापयिता । रविखत्तथो - रक्षिता ॥ ३३ ॥ 


इति रामपाणिवादकरलायां प्राद्रतप्रकाशब्न्तौ 
षष्ठः परिच्छेदः । 


सप्तमः परिच्छेद । 


सुवो दोशुवौ ॥ १ ॥ 


ङ्य देशा आरभ्यन्ते । भवतेर्धातोः हयो भुव इत्योतावदेशौ स्तः । 
होई होसि होमि होति दोह होमो । भुवह भुवंति ॥ १ ॥ 


क्ते भ्वूः॥२॥ 
होभुवोरपवादः । क्तमत्यये परतो भवतेभू इत्येव स्यात्‌ । भूजं ॥२॥ 
प्रादे भवः ॥ ३ ॥ 


उपसर्गादुत्तरस्य भवतेभेव इत्यादेशः स्यात्‌ । पभवह्‌ - प्रभवति । 
संभवई - संभवति । परिभवह्‌ - परिभवति । उञ्मवहई - उद्भवति ॥ ३ ॥ 


त्वरस्तुवरः ॥ ४ ॥ 


८८ जित्वरा संभ्रमे ›' । अस्य धातोः तुवर इत्यादेशः स्यात्‌ । 
तुवरइ तुबरेई -स्वरते । तृरशवेष्यते । तूरई । “ तरंतस्स रदस्स वि 
मचल दक्िणाअणंमि व आवो " इति सेतुः.॥ ४ ॥ 


ूरणरघोकः ॥ ५॥ ` 


७६ प्राङ्घतेप्रकसिः 
¢ धुण धूण श्रमणे '' । अत्र घूणैतेः घोठदेशः स्यात्‌ । घों 
पोढेह - घूणैते ॥ ५५ ॥ 
ण॒देर्णाक्व्छः ॥ ६ ॥ 


५ णुद प्ररणे '” । अस्य णोव्कादेशः स्थात्‌ । णोब्छछई - नुदति । 
^ मणामि जं मत्तिरणेण णोचिकओ ' इति कंसवधे ॥ ६ ॥ 
दूञो दमः ॥ ७॥ 
८४ दुम्‌ परितापि, | अस्य दमादेश स्यात्‌ । दुमे दुयते 
दुमिडं - दवितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाटे; फालः ॥ ८ ॥ 
पारयतेः फारदेश्चः स्यात्‌ । फाटेह्‌ - पाटयति । फाति - 
पारयन्ति ॥ ८ ॥ | 
वृषादीनाष्तो रि; ॥ ९॥ 
¢ वषु सेचने ” । ५ मष मषेण, । ५ करुष॒ विलेखने ' | * हृष 
हृष्टो ” । ^ तृह्‌ दिंसायाम्‌ '” । एवमादीनाख्कारस्य रिः स्यात्‌ । वरिसई- 
वषेति । मरिसइ - मषेति । करिसई - कषति । हरिस - हर्षति । तरह - 
तदेति ॥ ९ ॥ 
अन्यस्यारः ॥ १०॥ 
धातोरन््यस्य ऋकारस्य अर इत्यदेश्चः स्यात्‌ । ख--सरह - सरति । 
मृ-- मरह - नियते । $--करह करई -करोति । भू- भरद - विभि । 
ह --हरई - दरति । भह हरेद्‌ इत्यापि ॥ १० ॥ 
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करखः कणः; ॥ ११ ॥ 


स्पष्टम्‌ । कुण कइणाईइ कृण्टति - करोति । “ण कर्णतो सिअ 
माणे णिसा सुहखत्तदरविबुद्धाणं ' इति हाछः । अरदेरश्वेष्यते- 
करदह करेह इति ॥ ११ ॥ 


जरूमेजेभाअः ॥ १२॥ 


“जम जमि गात्रविनामे" । अत्र जम्भते; जंमाज इव्यदेशचः 
स्यात्‌ । जंभाजई - जम्भते ॥ १२ ॥ 


ग्रहर्गेण्डः ॥ १३ ॥ 
‹‹ ग्रह॒ उपादाने  । अस्य गेण् इय देशः स्यात्‌ । गेण्डई गण्डा 
गेण्डेह - गृहाति । “ मन्मस्थणं ण गेण्ह '' इति सेतुः ॥ १२ ॥ 
घे क्त्वातुसंस्तव्येषु ॥ १४॥ 
एषु ग्रहेः घे इत्यादेशः स्यात्‌ । पेचतुण - गृहीत्वा । घेत्तुं - अहीतुम्‌ । 
घेत्तव्वे - अहीतभ्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
कूलः का भूतमकिष्यतोश्च ॥ १५ ॥ 


भूतभविष्यतोः कालयोः कनः का इत्यदेश्चः स्यात्‌ । चकारात्‌ 
कवातुसंस्तम्येषु च । भूते--काहीम । भविष्यति--काहिज काऊण काउ 
काञव्वं ॥ १५ ॥ 


स्मरतेभेरसखुमरौ ॥ १६॥ 


७८ प्राङ्भतप्रकारीः 


स्मरतेर्धातिरतौ स्तः । भरई सुमरद - स्मरति । ““ संभरदई्‌ वण्णञ 
तुप्पसुहीए तीए ॒वरिउन्मणं भरिमो ” इति हालः; । म्हरथेष्यते-- 
विग्हरिदो । “ महुअर विम्हरिदो सि णं कहं '' इति कालिदासः ॥१६॥ 


भियो माबीभौ ॥ १७॥ 
चिभेतेरेतो स्तः । माई वीमई - बिमेति ॥ १७ ॥ 


म्टायो वावाभौ ॥*१८ ॥ 


८५ मकै हर्षक्षये ' । अस्य वा वाज इव्येतो स्तः । वाह वाति । वाह्‌ 
वाञंति ॥ १८ ॥ । 


तृपस्थिष्पः; ॥ १९॥ 


४ तुप प्रीणने '” । अस्य भिप्पदेशचः स्यात्‌ । भिप्पई भिप्पेड - 
तृप्यति ॥ १९ ॥ 


ज्ञो जाणसुणौ ॥ २० ॥ 


| जानातेरेतौ स्तः । जाणइ सुणह्‌ - जानाति । “ अमुणिभङुघुम- 
णिगमा देति फठं " इति सेतुः ॥ २० ॥ 


जस्पे्खछा यः ॥ २१॥ 


, जल्पतेः छकारस्य मकारः स्यात्‌ । मो विन्दु; । जं - जल्पति । 
(' जप्‌ रिच्छाहिवईं '' इति सेतुः ॥ २१ ॥ 


स्थाध्यागां खअक्नाजगाभाः ॥ २२॥ 
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स्थादीनां त्रयाणां क्रमात्‌ ठाभादयः अदेशाः स्युः| ठाई - 
तिष्ठति । ्ाञई्‌ - ध्यायति । गाअह - गायति ॥ २२॥ 


ठाक्ागाश्च मविष्यद्र्तमानविध्यायेकवचने ॥ २३ ॥ 


पूर्वोक्तानां त्रयाणां भविष्यद्विध्याचर्थष्वेकवचनेषु ठा ज्ञा गा एते 
क्रमात्‌ स्युः । चकारात्‌ पूर्वोक्ता अपि। ठि - स्थास्यति । ठह - 
तिष्ठति । ठाउ - तिष्ठतु । ज्ञाहिई - ध्यास्यति । ज्ञाह - ध्यायति । ्ाउ - 
ध्यायतु । गाहिई - गास्यति । गाई - गायति । गार - गायतु । पक्ष- 
साअदिहई शअहइ ठाअर इत्यादि ॥ २२॥ 


खादिधाव्योः खाधौ ॥ २४ ॥ 


४५ खाह भक्षणे” । ^“ धावु गतिष्ुद्धयोः  । अनयोः क्रमात्‌ खाधा 
एतौ स्तः । खाई - खादति । धाई - धावति ॥ २४ ॥ 


ग्रसेर्धिसः ॥ २५॥ 


५४ ग्रसु श्सु अदने ? । अस्य धिसदेशः स्यात्‌ । धिसइ धिसेई - 
रसति ॥ २५. ॥ 


चिजिणः ॥ २६ ॥ 


४४ चिञ्‌ चयने ' । अस्य चिणदेश्चः स्थात्‌ । विण्‌ विणे - 
चिनोति ॥ २६ ॥ 


तरीः किणः ॥ २७ ॥ 


८० प्रतग्रकश्चः 


५८ क्रीम्‌ द्रभ्यविनिमये ” । अस्य॒ किणदेश्चः स्यात्‌ । किणं 
किणाई किणेई - क्रीणाति ॥ २७ ॥ 


वेः के च ॥ २८ ॥ 


वेरुपसर्गादुत्तरस्य क्रीज; के इत्यादेशः स्यात्‌ । चाक्िणश्च । 
विक्षेई - विक्रीणाति । वेः किम्‌ । परिकिणाई । उपसर्गाक्किम्‌ । भुवि 
किणाई । पक्षे --विक्षिणेई ॥ २८ ॥ 
उद्ध्म उद्धमः ॥ २९॥ 


८ ध्मा शब्दाभिसंयोगयोः " । उपसर्गादु तरस्थास्य उद्धम इत्यादेशः 
स्यात्‌ । उद्धुमाई - उध्मायति । उतः; किम्‌ । धमई विधमह इति ॥ २९ ॥ 
श्रद्धो दहः ॥ ३० ॥ 
श्रतपू्ैस्य दधाते; दह इत्यादेशः स्यात्‌ । सदह - श्रदधाति । 
“४ दिट्ठ त्ति ण सदहिञं ' इति सेतुः ॥ २० ॥ 
अवाद्वादेर्वाहः ॥ ३१ ॥ 
५४ गाह विकोडने ' । अवादुपसर्गादुत्तरस्यास्य वाह हत्यदेशः 
स्यात्‌ । ‹ ओदवापयोः› इत्योखम्‌ । ओवादह अववा - अवगाहते । 


इति ॥ २१॥ 


कारोर्वासिः ॥ ३६२ ॥ 


¢“ काश्र॒॒दीपतौ ' । अवादुत्तरस्यास्य वास इत्यादेशः स्यात्‌ । 
जोवासदं - जवकाशते । आवासं देहि - अवकाशं देहि इति ॥ ३२ ॥ 
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निरो माङो माणः ॥ ३३॥ 


“ माङ्‌ माने! । निरुत्तरस्यास्यं माण इत्यादेश्षः स्यात्‌ । 
गिम्माणड्‌ - निर्मिमीते । निरः किम्‌ । माई परिमाह्‌ ॥ ३३ ॥ 


क्षियो किन्न; ॥ ३४ ॥ 


५ षि क्षये ' । जस्य ज्ञिजञ इत्यादेशः स्थात्‌ । जनिन - क्षीयते । 
^! जिः किण्णावि तणु '" इति सेतु; ॥ ३४ ॥ 


भिदिचिदोरन्लयस्य न्दः ॥ २५ ॥ 


अनयोरन्त्यस्य दकारस्य न्द इत्यदेश्ः स्यात्‌ । भिद्ई - भिनति । 
दई - छिनत्ति | ३५ ॥ 


कथे ॥ ३६ ॥ 


अन्तयस्येति वतेते । ¢ कथे निष्पाके ” । अस्यान्स्यस्य ढः स्यात्‌ | 
कढई कढेह - कथते ॥ ३६ ॥ 


वेषे | ३७ ॥ 


^ वेष्ट वेष्टने । अस्य चाम्त्यस्य ढः स्यात्‌ । वेद -वेष्टते । 
. % ओवाहिजमदिवेढो '' इति सेतु; ॥ ३७ ॥ 


उत्समोकट्टेः ॥ ३८ ॥ 


उपसगेयोरनयोः परस्य वेष्टतेरन्तयस्य व्छ इत्यादेशः स्यात्‌ । 
उव्येज्छई - उद्वष्टते । संवेच्छह्‌ - संवेष्टते । अनयोः किम्‌ । परिवेदई ॥२३८॥ 
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र्देवं; ॥ ३९ ॥ 


“रुदिर्‌ अश्रुविमोचने” । अस्यान्त्यस्य वः स्यात्‌ । स्वद्‌ - 
रोदिति । “ सवस्स मुचेह " इति हाः ॥ ३९ ॥ 


उदो विज्ञैः ॥ ४० ॥ 


५ ओविजी भयचलनयोः  । उद उत्तरस्यास्य “ वः स्यात्‌ । 
उव्वेवह्‌ - उद्विजति । उदैः किम्‌ । वेजई । परिविजई ॥ ४० ॥ 


वृधेः ॥ ४१ ॥ 


“वृधु वृद्धौ `" । अस्यान्त्य्य ढः स्यात्‌ । वड़्डई वड्ढए - वधैते । 
" दिट्टिभा वड्ढसि ' इति ॥ ४१ ॥' 


हन्तेर्मः ॥ ४२॥ 
५८ हन दहिं्ागत्योः '' । अस्यान्त्यस्य म्मः स्यात्‌ । हम्मड्‌ हम्म - 
हन्ति ॥ ४२॥ 
रुषादीनां दीधे; ॥ ४३॥ 


“रूष रोषे” । “दुष वेकस्य, । “४ पुष पुष्टौ ' । एतदादीनां 
धातुनामचो दीषेः स्यात्‌ । रूस - रुष्यति । दुस्‌ - दष्यति । पूसई - 
पुष्यति ॥ ४३ ॥ 


चो बजिचत्योः॥ रटे ॥ 


^ व्रज गतो  । “ नृती गात्रविक्षेपे!" । अनयोरन्त्यस्य चकार 
भदेश्यः स्यात्‌ । अदेरात्वात्‌ द्विवम्‌ । वचह्‌ - बजति । णच्‌ - नू्यति । 
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अन्द्यस्येप्यधिकारो यद्यपि सुषादिसूत्र विच्छिन्नः तथापि मण्डूकष्टुत्या 
अनुवतते । तेन व्रजनृत्योवैकारनकारयो्गं भवति ॥ ४४ ॥ 

युधञधयोऽश्चेः ॥ ४५ ॥ 


^“ युध संप्रहारे '' । ^“ बुध अवगमने ' । अभैयोरन्तयस्य न्ख 

इ्यदेशः स्यात्‌ । जुज्ज्ञई - युध्यते । बुज्छर - बुध्यते । ““ बुज््न्ती कवि- 

पडिहा व कम्वबेषे '' इति कंसवधे । अन्पेश्च वाच्यम्‌-- बञ्छह - बध्यते ॥ 
सषेन्धीभौ ॥ 3६ ॥ 


‹‹ रुधिर्‌ आवरणे ? । अस्यान्त्यस्य निन्दुमन्तो धकारभकारौ स्तः । 
ठंड रंभह्‌ - रुणद्धि । “ केजरसोअरुंमणतंसदट्ठिअ कोमन्छो चकरणो ' इति 
हाः ॥ ४६ ॥ 


गदो ॐः ॥ ४७॥ 
५" मद्‌ क्षोदे " । अस्यान्त्यस्य ठः स्यात्‌ । मरह - मृद्धाति ॥४७॥ 
हादिपत्योडः ॥ ४८ ॥ 


^“ शद शातने ” । “ पत्‌ गतो ' । अनयोरन्यस्य डः स्थाव्‌ । 
पडइ - शीयेते । पड -पतति ॥ ४८ ॥ 
शाकार्दीनां द्वित्वं वा।॥ २९॥ 
‹‹ शक्छ शाक्तो ' । “ तुद व्यथने” । ८ पुष पुष्टौ, «ङ्गं 


सङ्गे" । एतदादीनामन्स्यस्य द्वित्वं बा स्यात्‌ । सकड सक्ष - शक्रोति । तुद 
तुर - तुदति । फुडडइ - फुडड - पुष्णाति । गई - ठमई - कुगति ॥ ४९॥ 
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प्रादेर्मीच्छः ॥ ५० ॥ 


¢: मील निमेषणे ' । उपसगादुत्तरस्यास्य हितं स्यात्‌ । संमिन्छह्‌ - 
संमीरुति । उमिव्ठह - उन्मीरूति । प्रदे: किम्‌ । मिढदई ॥ ५० ॥ 


स्ुजादीनां क्स्थातुसंस्तव्येषु खोपः ॥ ५१ ॥ 


€‹ भुज परिपाढनाभ्यवहारयोः "| एतदादीनामन्स्यस्य रोपः स्यात्‌ 
एषु परतः । भोत्तृण - सुक्तवा । मोतं - मोक्तुम्‌ । भोत्तव्वं - भोक्तभ्यम्‌ । 
मोत्तुण - सुक्तवा । मोतं - मोक्तुम्‌ । मोत्तव्वं - मोक्तभ्यम्‌ । वेतृण - उदिता । 
वेतु - वदितुम्‌ । वेत्तव्वं - वदितम्यम्‌ । रोत्तुण - रुदित्वा । रोतु - रोदितुम्‌ । 
रोत्व्वं - रुदितव्यम्‌ । णत्तुण - नत्वा । मत्तुण - मला । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
मत्तु ॥ ५१ ॥ 


शुहजिदस्धूजां णोऽन्यस्य हस्व ॥ ५२॥ 
"श्रु अ्रवणे  । ^* हु दानादानयोः ' । “५ जि जये '' । ५ लज 
छेदने '' । ¢ धूञ्‌ कम्पने " । एभ्यो ण इति विकरणप्रष्ययः स्थात्‌ । 
दीषेवतामेषामन्ध्यस्य हस्वश्च । अन्त्यस्येति वर्तमानेऽपि पुनर्जहणं विकरण- 
भस्यय इष्यधिकाथेपतिपस्यथेम्‌ । घुणह सुणाई - श्रुणोति । इणई हणाई - 
जुहोति } जिणदई जिणाई - जयति । दण णाइ - नाति । धुण 
धरुणा - धुनोति ॥ ५२ ॥ 


मावकर्मणोर्व्चं ॥ ५६३ ॥ ` 


भ्वादिभ्यो भावकमेणोः बश्च णश्च स्यात्‌ । सुन्व वणिज . 
श्रूयते । हुव्बई हणिच्बह - हृयते । जिम्बह जिणिज्नहं - जीयते । दव्वड 
दुणिज्ई - ख्यते । धुव्वह्‌ धुणिज्ई - धूयते ॥ ५३ ॥ 
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गमादीनां द्वित्वं था ॥ ५४ ॥ 


५४ गम्द्छ गतौ" | “रमु कीडायाम्‌ "| “भण शब्दै" | 
एषामन्त्यस्य द्विलवं वा स्यात्‌ भावकमेणोः । गम्मइ गमद - गम्यते । रम्मह 
रमई - रम्यते । भण्णड भणई - भण्यते ॥ ५४ ॥ 

दुहछिदषहां दुरमलिञ्मवर भाः ॥ ५५ ॥ 


«४ दुह प्रपूरणे ” । ^“ रिह आस्वादने ' । “" वह प्रापणे ” | एषां 
क्रमादेते स्युर्मावक्मणोः । दुन्मई - दुद्यते । छिन्मई्‌ - लिते । वन्भर 
उद्यते ॥ ५५ ॥ 


हस्रकरृजोहीरकीरौ ॥ ५६ ॥ 


५ हम्‌ हरणे” । ^ इछन्‌ करणे! । भावकर्मणोरनयेरेतौ स्तः । 
हीरई - ियते । करई - क्रियते ॥ ५६ ॥ 


जलो णल्रणप्पौ वा ॥ ५७ ॥ 


जानातेरेतौ वा स्तः भावकर्मेणोः । णल्ञई णप्ह्‌ - ज्ञायते । 
पक्षे--जाणिज्ई मुणिज्ई ॥ ५७ ॥ 


ग्रहेर्धेष्यः ॥ ५८ ॥ 


१ ग्रह उपादाने?! । अस्य धेप्प इत्यादेशः स्यात्‌ भावकर्मणोः । वेष्पह्‌ - 
गृह्यते “‹ ताक्ा षेपप॑ति गुणा '' इति हाः । वेस्येव--गण्डिज्नई ॥५८॥ 


तनं दिण्णादयः | ५९ ॥ 
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क्त प्रसययन सह्‌ ददाव्यदेः दिण्णादय आदेशाः स्युः भावकर्मणोः | 
५ इदान्‌ दाने ' । दिण्णं - दत्तम्‌ । “रुदिर्‌ अश्रुविमोचने " । 
रण्णं - रुदितम्‌ । ^ दह भस्मीकरणे ' । दयूटं.- दग्धम्‌ । ^ पष पुष्टौ ” | 
पण्णं - पुष्टम्‌ ! “* रज्ञ रागे । रत्तं - रक्तम्‌ । ॥ ५९ ॥ 
तक्षे रव्वः ॥ ६० ॥ 
भावकमेणोरिति निदृत्तम्‌ । “८ तक्ष तनूकरणे "' । अस्य रन्बादेशः 
स्यात्‌ । रञ्बई्‌ - तक्षति ॥ ६० ॥ 
| खिदेर्विसूरः ॥ ६१॥ 
५ खिद्‌ दैन्ये ” । अस्य ॒विसूर इष्यदेशः स्यात्‌ । विसर - 
खिद्यते । “ विरह विसूरिणा वीसोहं इति ॥ ६१ ॥ 
कुधेजूरः ॥ ६२ ॥ 
^ क्रुध क्रोषे *' । अस्य जूर इत्यादेशः स्यात्‌ । जूरइ - क्रुध्यति । 
वेति निवतेते। प्योगानुसारात्‌ कुह - करुध्यति । गौरी कुञ्ञई इति ६२ 
चर्वेवेभः ॥ ६६ ॥ 
“५ चवै अदने'? | जस्य वम दइ्यादेशः स्यात्‌। वंमई - चवेति ॥६३॥ 


च्रसेबज्रः॥ ६४ ॥ 


५ तरसं धारणे ” । अस्य वुंज इत्यादेशः स्यात्‌ । वजे - 
त्रस्यति ॥ ६४ ॥ 


सजेच्ैहपफएुसौ ।॥ ६५ ॥ 
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“४ मृज शुद्धौ" । अस्य ठह फस इत्येतावादेशौ स्तः । उह 
फुसह्‌ - मा । “ उप्फुसई दाणवंकं '' इति सेतुः ॥ ६५ ॥ 


बुडुरवुष्फो मस्नेः ॥ ६६ ॥ 


^ इमस्जो शुद्धौ ' । अस्य बुडखुप्पो स्तः । जुडद सुप्प - मज्जति 
॥ ६६ ॥ 


इरोः पुटटणिअणिअनच्छ्पेच्छाः ॥ ६७ ॥ 


"‹ हिर प्रेक्षणे "| अस्येते आदेशाः स्युः । पुड्‌ गिजइ णिअच्छई 
पच्छ - परयति । दरोरुवर वाच्यः । उव - परयति । "८ उव णिच्वद्र- 
णिष्पदा ' इति हाः ॥ ६७ ॥ 

चाकेस्तरचअतीराः ॥ ६८ ॥ 


“‹ शकक शक्तो" । अस्यते अदेशा; स्युः । तर - चइ तीरई - 
शक्रोति । “ तरद सिहुवण्‌सिरीए विणकछोहेडं ' इति सेतुः ॥ ६८ ॥ 


अपक्रमेर्बाव्टः ॥ ६९ ॥ 


५५ क्रमु पादविक्षेपे!” । अपात्परस्य क्रमेर्बोच्ादेशः स्यात्‌ । बोदर 
बोकेड्‌ - अपक्रामति । “टुक्छबोके ज्वं " ““कडबकछ बो्ठीणं'' इति च सेतुः ॥ 


रोषाणामदन्तता ॥ ७० ॥ 


उक्तरेषाणां धातूनामकारान्ततवं स्यात्‌ । चुंबई ॒चंबे$ - चुम्बति । 
वडडइ - वटति । भम्‌ - भ्रमति । रमई - रमति । पच - पचति । संकुच्‌ - 
संकुचति इत्यादि ॥ ७० ॥ 
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अङदेचो यहुलम्‌ ॥ ७१ ॥ 


पवोक्तानामपि धातूनामडदेशे सति बहुं रूपन्तराणि स्युरि. 
त्यथः । तथाहि-- मज्द खड्ह चञ्वह वमह माअई भाई मिलाअई चिर्‌द्‌ 
इत्यादि सवत्र तिबादीनामडदेरामायावयवतया त्वा प्रयोक्तव्यमिस्यथैः । 
विहितानादेश्चान्‌ विनापि प्रयोगानुसारेण हपान्तराण्यपि साधूनि भवनि । 
स्वै चेदं बहुलग्रहणस्य मपश्च इत्यवगन्तम्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 


इति रामपाणिवादुविरचितायां प्राकरतप्रकाशब्रत्तौ 
स॒प्रमः परिच्छेदः | 


अष्टमः परिच्छेदः 
निपाताः ।॥ १॥ 


अधिकारोऽयम्‌ । इत ऊध्वैमा परिच्छेदसमापेर्मिपाता विधीयन्त 
इव्यथः ॥ १ ॥ 


हं दानण्च्छानिषारणेषु ॥ २॥ 


एष्वर्थेषु हुमिति निपातः स्थात्‌ । दाने--हं पडिच्छ-हु प्रतीच्छ । 
पृच्छायाम्‌ --हुं को तुवं-हुं कस्त्वम्‌ । निवारणे--हुं चिद्‌ -हुं 
तिष्ठ ॥२॥ 


चिअ चेअ अवधारणे ॥ ३॥ 


एताववधारणे वर्तेते । 


,‹ अत्थविसेसा ते चिअ सदा ते चेअ परिणम॑ता वि । 
उत्तिविसेसो कव्वं भासा जह होड सा हीह ॥ "' इति रान- 


शेखरः ॥ ३ ॥ 


` ओ सुचनापश्चात्तापविकस्येषु ॥ ४॥ 
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एष्वर्थेषु ओ इति निपात्यते । सूचनायाम्‌ - ओ चारो । 
पश्चात्तापे--ओ ण दिदटृठा सा । विकल्पे--थाणू भो पुरिसो जो ॥४॥ 


५ इरकिरकिला अनिथिताख्याने ॥ ५ ॥ 


एते अनिथिताख्याने निपाताः स्थुः । एव्वं इर किर किंठ 


मरणेति । ` 
८८ कृठटं किर खरदहिअञं पवसिहि पिओ न्ति सुण्णडह जणभ्मि । 
तह वड़ढ भवह णिसे जह से कन्छं चिम ण होई ॥ 
इति हाट; ॥ “५ ॥ 


५“ खु निश्यवितकंसंमावनासु ॥ ६ ॥ 


एष्वर्थेषु इ खु इत्येतौ निपातो भवतः । निश्वये-- अथं हु राआ 
अञं खु राजा - अयं खड राजा । वितर्के--आगमिस्सह हु खु पिओ - 
आगमिष्यति खड भियः । संभावनायाम्‌ -- णेण हू खु देबदत्तेण होद्वं - 
अनेन खट देवदत्तेन भवितन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


इजे रे पादपूरणे ॥ ७॥ 


एतो पादपूरणे स्तः । “ आञदो सि इजे राअं कुण रे णो मणोरहं '' 
इति ॥ ७ ॥ 


णवर केव ॥ ८ ॥ 


अयं केवरं निपात्यते । “किं दुप्पवेसविक्लम्भञद णवर 
ण दीसंति' । केवलं न ददयन्त इत्यथे : ॥ € ॥ 
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संमाषणार्थे एतो स्तः । अह भण । वठे भण | 


४४ कहूं खु से कंसवहं सुहावहं 
सुहं व गण्डेह वठे सुहीअणा । ” इति कंसवपे | 


अह म मुञ्च ॥ १५॥ 
वि वैपरीत्ये ॥ १६॥ 


वैपरीव्यऽये वि ईति निपात्यते। चंदो वि तवेह - चन्द्रोऽपि 
तपति ॥ १६ ॥ 


बडङ्ढे आमन्त्रणे ॥ १७ ॥ 
आमन्त्रणेऽथै वड्ढे इति निपात्यते । वडदे ज्िटृटं गच्छ । 
आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा ॥ १७ ॥ 
अरे रे संभाषणरतिकलाक्षेपेषु ॥ १८ ॥ 


| एष्वर्ष्वेतो निपातो भवतः । संमाषणे--अरे मण । रे भण | 
रतिकरुहे- 


५अे कुरगच्छिं भुजि" वेढणं 
कुणेु रे मा कुण माणबधणम्‌ | ' इति । 


आक्षेपे--अरेरे णमे अणुमदो सि॥१८॥ 
पिव मिव विव इवार्थे ॥ १९ ॥ 
एते त्रय इवार्थ स्युः । चंदो प्रिव बणे - चन्द्र इव वदनम्‌ । 
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५‹ चंदो पिव वअणं दे जोण्डामिव द॑तकांतिर्च्छिटी । 
किं च कटको विवद्‌ मुम भगो पिषए भाई ॥ 


इति ॥ १९ ॥ 


`अग्धो हंहो आभिसुख्यकरणे ॥ २० ॥ 


आभिमुख्यकरणे एतो भवतः । अग्धो बंहण इदो दाव । हंहो 
धम्मि सुण ॥ २०॥ 


हद्धि निर्वेदे ॥ २१॥ 


निर्वेदे हद्धीति वतते । हद्धि वंचिदो श्हि॥२१॥ 
ही हषं ॥ २२ ॥ 
हर्षे हीति भवति । ही सिद्धो मणोरहो ॥ २२ ॥ 


दोषः संस्कृतात्‌ ॥ २३॥ 


छृत्द्धितसमासादिलक्षणा ये शब्दास्ते शेषशब्देनोच्यन्ते । येषामत्र - 
प्रतिपदं न लक्षणमुक्तं तेषां संस्कृतराब्देभ्य एव ग्युत्पत्तिः । किंतु 'ठोढः, 
पो वः! "टो डः "नो णः' "अत ओत्सौ" इत्यादिसामान्यलशक्षण- 
विशिष्टाः संस्छृतप्रकृतयः शब्दा वेदितम्याः । पटड - पठति । कुबिभो - 
कुपितः । गअणं - नयनम्‌ । माहवो माधव इत्यादि । तद्धवं तत्समं 
देश््यमिति त्रयः प्रकाराः प्राक्षु । तत्र तद्धवं तस्मात्संस्छृतादेव संभूतम्‌ । 
पहवड्‌ - प्रभवति । चुंबई - चुम्बति । गच्छ - गच्छति । तत्समं संस्छृतमेव । 
यथा --करणं हरणं रामः माधवः इष्यादयश्च । देश्यं यथा--कंदोटं - 


९.४ प्रोक्रतप्रकशिः 


इन्दीवरम्‌ । दोग्धद्नो - गजः । चिष्पोढं - धिक्कार; । पेशाचे तु तद्धवमेव | 
दषसानां चः । णिचाए काशन्डो इत्यादि । रर्यो: । कामो । 
णको । अह मित्यत्र अहके --““ अहके छोशपदिन्ता ?› इत्यादि । एतावानेव 
क्षः । तद्धवमेवेदमपि। तद्धवस्य संस्कृतात्‌ "टो ढः? 'पोवः' टो डः, 
४ नो णः ' इत्याधक्षरविकारमात्रमेव । पे्चाचेऽपि ' शषसां शः ' 'रडरानां 
कछ; ' इत्यतायन्मात्रमेव विशेष इति ॥ २३ ॥ 


प्रङ्ृतक्षणमेतत्परायणोक्तं प्रयोगमनुसव्य । 
अपरमपप्रंशादेरेक्षणमन्यत्र विज्ञेयम्‌ ॥ 


इति रामपाणिवाद विरचितायां प्रा्तप्रका्षवृत्तावष्टमः परिषद्‌; 
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पिशाचानां भाषा वैश्चाची । सा च र्ष्यरक्षणाभ्यां स्फुटीक्रियते ॥ १॥ 


प्रकरतिः हतैरसेनी ॥ २ ॥ 


अस्याः पैशाच्या; प्रकृतिः शोरसेनी । स्थितायां शौरसेन्यां पेशानी- 
लक्षणं प्रवतेयितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


वर्गाणां तृतीयचवुर्थयोरयुजोरनाथोराच्यौ ।३॥ 


वर्गाणां तृतीयचतुथेयोवभेयोरयुक्तयोरनादौ वतैमानयोः स्थाने 
आचघो प्रथमद्वितीयौ मवतः ! गकनं - गगनाम्‌ । मेखो - मेषः । राचा - 
राजा । णिच्छरो - निश्रः । विसं -बडिद्म्‌ । दसवतनो - दशवदनः । 
माथवो - माघवः । गोवितो - गोविन्दः । केसवो - केशवः । सरफसं - 
सरभसम्‌ । सलूफो - शलभः । अयुजोरिति किम्‌ । संगमो - संम्रामः | 
वग्धो - व्याघ्रः इत्यादि । अनादाविति किम्‌ । गमणं - गमनमित्यादि ॥३॥ 


इयस्य पिषः ॥ ४ ॥ 


इवशब्दस्य स्थाने पिव इत्ययमादेशो भवति । कमलं पिव मुखं।॥४॥ 


+ प्रसाधनान्तरासुरेषेनेयं संख्या अनेनास्मिन्‌ प्रसाधने नवमेन परिच्छेदेन भषित. 
व्रम्‌ । 


९४४ प्राक्रवप्रकश्चः 
५“ णोनः॥५॥ 


णकारस्य स्थाने नकार्‌ इस्ययमादेशो भवति । तदधनी-तरुणी ॥ 


स्य संर ॥ 2 ॥ 


ष्ट इत्यस्य स्थाने सर इस्ययमदेशो भवति । कसटं मम वदद - 
, कृष्टं मम वतेते ॥ ६ ॥ 


सस्य सनः; ॥ ७॥ 
ख इत्यस्य स्थाने सन इत्ययमादेशो भवति । सनानं-स्नानम्‌ ॥*७॥ 
यस्य रिः ॥ ८ ॥ 
यं इत्यस्य स्थाने रिज हस्ययमादेशो भवति । मारिञा-मायां ॥<॥ 
ज्ञस्य ज्ञ; ॥ ९ ॥ 
ज्ञ इत्यस्य स्थाने ज्ञ इत्ययमादेशो भवति । विज्ञातो - विन्ञाततः । 
सम्वज्ञो - सर्वज्ञः ॥ ९ ॥ 
कन्यायां न्यस्य ॥ १० ॥ 
कन्यारब्दे न्यस्य स्थाने ज्ञ इत्ययमादेशो भवति । कञ्ञा 
कन्या ॥ १०॥ 
ज्ञच॥ १९१॥ 


ज्शब्दस्थ सौरसेनीसाधितस्य चच इत्ययमादेशो भवति । कचं - 
कायैम्‌ ॥ ११ ॥ 


दशमः परिच्छेदः १४५ 
राज्ञो राचि टाङसिड्सुडिगषु वा ॥ १२॥ 


राजनशब्दस्य रा ङसि उस्‌ ङि इत्येतेषु परतो राचि इत्यय- 
मदेशो वा भवति । राचिना रज्ञा-राज्ञा। राचिनो र्चो -राज्ञः। 
राचिनि रज्जि- राज्ञि । एतेष्विति किम्‌ । राचा । राचानं । रज्ञो ॥१२॥ 
क्त्वस्तूनं ॥ १३॥ 
क्वाभद्ययस्य स्थाने तुनमि्ययमादेशो भवति । दातुनं - दत्वा । 
कातूनं - कृत्वा । वेतनं - गृहीखा ॥ १३ ॥ 
हृदयस्य हितअकं ॥ १४॥ 


हृदयशब्दस्य दितअकं निपात्यते । हितअकं हरसि मे तटनि - 
हृदयं हरसि मे तस्णि ॥ १४॥ 


इति वररशचिकरतप्राक्रवप्रकाशे मनोरमायां व्रत्तौ येशाचिको 
नाम दशमः पर््छिदः | 


एकादशः परिच्छदः 
मागधी ॥ १॥ 


मागधानां माषा मागधी । रक्ष्यक्षणाभ्यां स्फुरीक्रियते ॥ १ ॥ 
प्रकृति; शौरसेनी ॥ २॥ 

अस्या स्गिध्याः प्रकृतिः शोरसेनीति वेदित्तम्यम्‌ ॥ २ ॥ 
चसोः शाः ॥ ३॥ 


षकारसकारयोः स्थाने शो भवति । मारे - माषः | विरारे- 
विलखसः ॥ ३ ॥ 


~~जो यः ॥ ४ ॥ 


जकारस्य यकारो भवति । यायै - जायते | ४ ॥ 


1 


चवर्गस्य रपषता तथोच्वारणः ॥ ५॥ 


चवगों यथा स्पष्टस्तथोच्वारणो मवति । पङिचए - परिचयः | 
गहिदच्छरे . गृह्ीतच्छलः । वियरे - विजरः । णिञ््ञरे - निर्खरः ॥ ५ ॥ 


इदयस्य दडक्तः ॥ ६ ॥ 


,' हदयस्य स्थाने इडक्षो भवति । हडके आले मम - हृदये आद्रो 
मम ॥& | 


एकादा: परिच्छेदः १४५ 
यंजयो्य्य; ।॥ ७ ॥ 
यकारजेकारयोः स्थाने स्यो भवति } कथ्ये - कायम्‌ । द्थ्यणे - 
दुजनः ॥ ७ | 
ष्वस्यस्दधः। ८ ।॥ 
कस्य स्थाने स्ककारो भवति | रस्करो - राक्षसः । दस्के- 
दक्षः ॥ ८ ॥ 
अस्मदः सौ हके हगे अहके ॥ ९ ॥ 
अस्मद्‌: स्थाने सौ परतो हके हगे अहके इस्येत अदेशा 
भवग्ति । हके हगे अहके भणामि - अहं भणामि ॥ ९ ॥ 
अत इदेतौ तुक्‌ च ॥ १० ॥ 


सावित्यनुवतेते । अकारान्ताच्छन्दात्‌ सौ परत इकारिकारौ 
भवतः । पक्ष लोपश्च । एशि राजा-एष राजा । एरे पुङ्शि एषु 
पुरुषः ॥ १० ॥ 
्तान्तादुश्च । ११॥ 


्मस्ययान्ताच्छन्दात्‌ सौ सरत उकारश्च भवति । चकारात्‌ 
इदेतो छक्‌ च । हरिदु हिदि हशिदे हरिद - हसितः ॥ ११ ॥ 


ङसो हो वा दीर्धैत्वं च ॥ १२॥ 


ङ्स: षष्टयेकवचनस्य स्थाने हकारादैश्चो वा भवति । तत्संयोगे 
च दीषेत्वम्‌ । पृखिशाह धणे पुलिरारंश धणे - पुरुषस्य धनम्‌ ॥ १२ ॥ 


१४८ प्राङ्तग्र॑कारः 


अदीधंः संबुद्धौ ॥ १३॥ 

अदन्तादिल्व । अदन्ताच्छब्दादकारो दीर्घो भवति संबुद्धौ । 
पुरिश्ा आगच्छ । माणुशा आगच्छ । संबुद्धाविति किम्‌  । बम्हणश 
धणे - ब्राह्मणस्य धनन्‌ ॥ १३ ॥ 

चिट्‌ठस्य चिष्ठः; ॥ १४॥ 

चिदस्य स्थाने चिष्ठ॒इत्यथमादेशो भवति । पुरर चिष्ठदि- 
पुरुषस्तिष्ठति ॥ १४ ॥ 

कृजुख्रङ्गमां त्तस्य डः ॥ १५ ॥ 


इकन्‌ करणे । मद्‌ प्राणत्यागे । गम्क गतौ । एतेषां क्तप्रस्ययस्य 
स्थाने डकारो भवति । कड - कृतः । मड - खतः । गड - गतः ॥ १५॥ 


क्त्वो दाणिः ॥ १६ ॥ 

क्त्वाप्रत्ययस्य स्थाने दाणि रत्ययमादैरो भवति । रहिदाणि 
गड - सोढा गतः । करिढाणि आड - छता आगतः ॥ १६ ॥ 

श्चगाठस्य रिआलारिजालेरिआटलकाः ॥ १७॥ 


श्रगारशब्दस्य स्थाने शिआरादय आदेशा भवन्ति । शिजारा 
आअच्छदि शिभरे आअच्छदि शिजार्के आअच्छदि - शगार 
आगच्छति ॥ १७ ॥ 


इति वररुचिकरतप्राकृतप्रकाशे मनोरमायां वन्तौ 
मागध्याख्य एकादशः परिच्छेदः 


[५ 


द्वादशः परिच्छेदः 


ररसेनी ॥ १ ॥ 

प्रक्रतिः संस्क्रतम्‌ ॥ २॥ 
अनादावयुजोस्तथयोर्दधौ ॥ ३ ॥ 
टयापृते डः ॥ 2 ॥ 

पुत्रेऽपि कचित्‌ ॥ ५॥ 

इ गृभ्समेषु ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मण्यविज्ञयज्ञकत्यकानां ण्यज्ञन्यानां ज्ञो वा॥ 
सर्वज्ञङ्ितज्ञयोणेः ॥ ८ ॥ 

वत्व इअः ॥ ९ ॥ 

कगमो्दुजः ॥ १०॥ . 
गिल्वङ्दरासोर्वा ह्वीबे खरदीर्धश्च ॥ ११॥ 
भो शुवस्तिङ ॥ १२॥ 

न ट्टरटि॥ १३॥ 

ददातेर्दे दहस्स दटि ॥ १४ ॥ 

करजः करः ॥ १५ ॥ 

क्यञ्िटठः ॥ १६ ॥ 


१५० 


प्रारकृतप्रकरः 


स्मरतेः समरः ॥ १७॥ 


इरः पेक्छः ॥ १८ ॥ 
अस्तेरनच्छः ॥ १९ ॥ 
तिपात्थि ॥ २० ॥ 


भविष्यति मिपा स्सं वा खरदीधेत्वं च ॥२१॥ 
सिथासित्थी ॥ २२॥ 

एवस्य जेव्व ॥ २६ ॥ 

हवस्य बिअ ॥ २४॥ 

अस्मदो जसा वं च ॥ २५ ॥ . 
सर्वनास्नां डः सित्वा ॥ २६॥ 
धातोर्भावकर्तकर्म॑सु परस्मैपदम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनन्य एच ॥ २८ ॥ 

मिपो लोटि च ॥ २९॥ 

अग्थिथस्थाच्चरिअं ॥ ३० ॥ 

प्रकृत्या दोटखादण्डदकरानेषु ॥ ३१ ॥ 

दोषं महाराष्रीवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


इति वररुचिकरतप्राक्ृतप्रकारो द्रादश्चः परिच्छेदः | 
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२९४. ८2 कृञः 1. 18, 8. य 55198 261 द्विधाशब्दध्थ, . 25 
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९1. 18, 79. 2. इवेलोपः 1. . रामो व्व. 

१11. 1. ८. अदिरिकारस्य 8. इकारदिशः 2. 12. 7. रण्णादु तण 
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33९ ४1. 1. 79. प्1160 अस्मि आकानुकारस्य. {160 आका 50०६९. 
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१९२९. 1. ८. आकारादेश्षः 2. ?. इत्यादि 11138171. 

२९ “111. 2. 79, ¶४. २. अयुक्तस्य किम्‌. 
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{० 16६65. 
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चदटण वंदामि णंदमिअ 01४5 इति राजरोखरः 
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15 ऽ0ाप्रलााह 1116 अ 4 11105 ^व 0619660 र्‌ 97 सं. 3. 72. 9. >, रडहो 
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गताथत्वादिति चेत्‌ 8. 18, (0. तत्र तत्न. 1115 15 (011६६. 8, 9, 10. ए 
0171115 ६06 11016 0255286 {पणा यत्र यत्र प ४० भूवो ठछोवा इति, १८४ 1४5 
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11056160 0016 ब्द्‌ 0610 6 176. ८ अ।पीडे यः पकारः 72. आम 
2. 18, 9. ८ एनी्पीडेदयादिन (आ प न छप्रलव्‌ प 9). ए. गाा5 
उक्तमेव 41 (© 01{8{10 3 {19 कमवेधे, (9, {9. 0115 भवेति. २, ०015 
अपि भवतति. 

> ४. 18, 9, उत्तरीयानीयरोर्यो जो बा. ?. गाए जी प जो, 1. 19. 
उत्तरीयरब्दे 79, 7 7 अनीयश्रंल्ये च. २. व्तैमानस्य यस्य जकारो. 79, 9. 
तस्य जकारो 3, 4. ए. 01115 € ५८]€ 1885266 21:60 करणीयम्‌ , 

3९४1. 1; 2. 72. 145 {116 1858886 38 कस्तर्हि स्थानीति चेदुच्यते, 
2. {8, {४. अन्त्याद्ययोः 3. {79. 2{८७८ अतीव ५० 16115 1111 211 
5860160 2120 का {0110 5. (8, {{9. 07011 स्थानित्वम्‌ व वकारस्येव (0111115 
इति) ¶#6 2684106 50पाव 06 ल्लः 0 65८ {०. 4. (9. %, ?. 
कञअघ, {11115 15 60८166६, 2. 185 {15 016 {€ 0858526 विधानं €{6, 2114 
06819 {116 8588.&6 25 अच विधान ; २. ०0115 अपि ४०6 न भवति 

3५11. 1. ए. ०01४5 अयुक्तस्यानदिः ; 145 टकारस्य उकारादेश 
गऽ पडो. 2. २. ०118 णडो ए अयुक्तस्येत्येव, 713, 0. अगद; {०५ अना- 
देरिति. (001 ॥&*€ णा {० ना). 2, 3, 2. अनादाधित्येव, 3. "५. भक्रो {01 
टको ८, ट 11188108, 99206 1५. 

२ [[[. 1. 12. (9. ०11६5 सटा, 

3, 1. 178. 70. ?. फलिह, 1 प6 ©1121100. (2. (1, २, 0111६ 
निक्ष. 2 72, 79. कस्य ह उक्तः २. ०11४ हः 01 ककारस्य हकारः 

3९, 1. 78. ८. अस्य 101 उस्य, 40. ०४5 अस्य च, 10. 0100115 
चीढा एप क्षाप्ऽ 15 धक्छढ. (४. ०015 पीडा, ?. 8&1४65 कीला 8 
वा0प्रा्, फप्राता ०80 06 चीव्छा 0 पीठा, प्रि. 200; 50 0870६ 98 
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06167116. {7 1181327 व 2104 प (2100६ 26 41511056 1 
(1108, 4, 8, {0 अनदेरिप्येव. 

२९37. 1. ८ अनादौ वर्तमानस्य ४ {० ष, 2. ए. ०115 किणं 2४ 
कटोरो. 78 7४ अयुक्तस्य किम्‌ 78, {४. णिटूदुरं. 3. ८. अनादाविति किम्‌ . 
3. (8, (४ ८, ठक्वारो. 

3९211. 178, ४9 ठस्य. 2. 74. ला उक्त लाल 25 एपाधला स्म, 
161 15 €105560 97 विस्म 1701105 (19, {४ अंकोल. ८ अकोट, 

32९1117. 72, (9. ०णाङ़ सप्ट 07 2585286 लता पा मः स्यात्‌. 
2. {8, †{. अला 62016 समरो. अयुक्तस्येति किम्‌. ?. अनादाविति 
किम्‌ . 3. 78. 79. फेरवो ० फेखो ? ०४ 006 €= फालम्‌ . 

स्ट ४. 79, 79. तत्राघोषस्य. 1. ८. हकारस्य 70. "5६ तादशेनेव तका- 
रेण ; € त 5601760 > धृ {€ एनृलक 1४, ह. तादृशेन फकारेणेव, 2, 9. 
तस्य हः स्यत्‌. {06४ त 5606 204 ध पहला एलृठफ 11. 2. थस्य हुः 
स्यात्‌. 3 7? 01115 किमर्थमिदमुच्यते. 4. {9 071४5 न सेत्स्यति. 1४. 8191 
सेत्स्येति › प्ये ए द्र 1 त्स्ये 5०८60 5. 78. यथादिषु थस्य. 6. {0 
^€ केचि 50706 [९ एला 210 56016 20 तन्तर्‌ 1091105. ए. 
गता्थ॑मिति सूतमिदं 7 (8. (1. यथाद्य एवप्रायः (पङ प्राय; 22१ २०। 
प्रायाः) . 0170115 {6 1016 2558286. 

3९ ४, (8. 7175 01115 ध 80 1056115 1 एर 16 एरटाकषव्ल 
थ &त्‌ भां, 1. 79. अयुक्तानादीनामेषां हः स्यात्‌ बहुलप्‌ . 2. 72. करणं {० कहणं 
८, 0115 कहणं (8, {#0. ०01६5 कहा. 3. 2. ०पण15 विदू . (2, (9. 0170115 
विहवा. 79. 79. अयुक्तस्येति किम्‌. 4, 5. 7 770. ० अनादाविति किम्‌. 
५, {४ 0. घडडद्‌, (15 15 ८0116. 6. ६. सुडिनक्खं, 72. 0. 18.9६ € 
{016 ाण& 1106 सभं, बाधा, बाहा, 

2४. 1. 79, 7४. ८. पढमं सिडिकं (1. ४०5 सिद). 2. ? 
धिथिलटन्न्मदेरश्वेष्यते, (9. 76: शाला हिन्डि. (ल्या 116 4045 
11811 006 के 8616 1116 10 172281६ 1६5 00प911708&. 

२९१९711. 1 (78, ४. 011४ अत्र, 1. 41161 दैत्या 2 16६्लः 5181160 
20 56016 24 दित्वात्‌ 10110५8. 

१९.२९ \/{11. 1. 19. ^+11&॥ रेफस्य 2 [€ 5६81164 82.70 56060 21 
ल; स्यात्‌ {011०5, (72, ४. 2. अत्परथिवीत्यादिना. 1, 2. ए. णर अतं ५२ 
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इकारस्य अकारः 8, 7४. ८ इन्द्रौ. 79, (1. चद्धुणो @&178 एथ ०५6 चक्णो 
एष ०पा$ चरण 10 (शव्द (90. 185 0 चद्ुणा) 2, 3, 18, 9. ण 
कुमाढो (सु 07711164) ; ४16 ¢ कद &1\65 कुमार 810 सुकुमार्‌. 12. 1145 071४ 
कुमाठो, एप ००1४ सुकुमार्‌ 1" (क्त. 3. 74. (0. इंगाने ; (प 74. लय इ 
{0 1665 श पत्तैल) 20 56076 20 गाढो 10110) 12, ४. ©. ०11 
811 &2:8.1200185 {70 क्र(कणं 01७2145, एप पा6 ककं २५६5 हप , 
1242 25 परिखा अत्‌ परिघं 7 81 115. 7४, 8 फा किरात, 5. {8 
(., ८. 0011 इत्यादि. {115 18 10६ 16606. ए. 0111105 {€ € 2121016, 

२८ [२. 1. 74, 9. अनदिरिति. 2. इतः प्रभृत्यदिरित्यधिकारात्‌ . 1, 2. 
7६, 7४. पददेरयुक्तस्य. 3. 18, (४. जसं, 115 15 001166६. ‰. सज, (8, (0. 
12.४८ प्रायोलोपरः ०८6 ग्ण, 

१९८५९, (६. यच्च; पाला छ्य 5८०6 भत्‌ छां 1011०१४8. 1. 18 (0. 
01111 अन्न यस्य ठः स्यत्‌. 

२,९.५९, 1. £. 01115 ह रिद्रादित्ात्‌ रेफस्य चः 

१९२९ 11, (1४. 9. 0 अत्र. खनो 

3२५11. २. देषु, 1. 11५, 70. गा दोव्मदीनां. 12. एप्वदिङंः 
स्थात्‌ . 2. ?. उसण, 

१८९], 1. 118, 8 जा अत्रदिभं; स्यात्‌ (0. ०115 भिसिणी 
171 1116 680 ; 116 15 प्रर ०५ भिसिणी 17 (16 (गापप्रलपधा४, 4. 1). 
वच्ई्‌भा ; {61 इ 8८०6५. 

२८२९२ ४, 1. 2. अच्रदि्वैकारदिशः स्यात्‌. 1४. 4{18 सरेण भा & 16116 
8{27{60 216 0886 , 108६ {01105 15 0101४ स्भह्‌ {1 9. मागस्भह्‌. 7, 1, £, 
16 01४8100 15 001 मंमण मान्भहिए इति सेतौ. 

९.९1]. 1 7? एष्वदेः छकारदेशः स्यात्‌. 

९९117. 1. ए. गकारादिः 1, 2) 3. 1. ०1119 6 [55४६6 
सर्वत्रादौ प्र ६0 एवसुत्तरस्रेऽपि. 2. (18, 10. तस्य तस्य, 3. 7. 01715 णभण. 

९ 513६. 1. २2. गणा15 स्वै, 12, (0. सक्रारः स्यात्‌. 2, 3, ‰. 
07115 परस्‌ , कुसन्ो 9पं सिग्गः 3, 18. [प सिग्गो 15 ड एणा प्ण 
81 50016 क्त्‌ ग 10110५5. {1 3. पूवसू ; पा 50106 1616८ पाल) पत 
58००८60 870 त्रे 01108. 4, ?. 01115 पूर्वसूत्र 5. (9. ए जपय छण ; 
€ € 44045 एकाथ 1705616 एल्‌ठफ 106 1196 एह णं 10 1पवान्द{€ 165 
00४011४६, ८, ०15 कण्ण, 
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2९1. 72, 7४. गणः शषोः इयतः 3. 7, 1४, चोद्‌, 3, 4. ८. 
01६5 चोह्रह छोडउह्‌ 210 सत्तरह्‌. 

+€ 1.1. 1. 179. दहहरहो ; {€ ह ए6€६फघ्€ दहु 220 ₹ 5८0०164. 

९1.11. 1. 19, ४. अत्र सस्य हः स्यात्‌ वा. 

21.111. 1. 79. ण्णर्‌ अत्रादेः इणः स्यात्‌ . 2. 72, {#. 25 {0८ {15 
0835886 दणु सा सोणा (7४. :७>0 सोहा) स्युषशब्दस्य सोहेणा इति पक्षे 
निपाते । तेन दणुसा इयपि साश्रु: 78, 9. 025 116 601०9०४ इति प्रात 
द्वितीय 6 परिच्छेदः ८. 135 (€ पि] त्नगछा०ण णा) प्राङ्तन्रत्तौ 07 प्राङत- 
प्रकारषृततो. 
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1. 2. 2. वक्ष्यमाणेन 01160. 118. छप्तषेशस्य ; {€ षृ 1४ षे 0६ 
वनन॑व ७ शराज्छ ज्ञे 0 पलणभण. 3. 7४. उका. ८, शा ४८5 कवा 9165 इत्थं 
उत्थं मुद्ध खग्गो उक्तो मुग्गो सुत्तो दुट्टो, 4. 79, 7४. सत्था ००1४160. [० 8. ६ 
1005 1116 पुत्थञज. (115 15 00116८६ 

1. ८. मनयानाभर्‌ 1. ८. अधोकष्वयवत्वे स्थितानां 2. ?. ००१5 तु रलः 
उभयप्रात्तौ, {9. 715६ शप्प्ल परत्वादधालोप इवं; 6 ए फणः गधो 
प्१ञ66व एल०ण € 1116 एर ०ः6 धा. 06 वह॑ इ 15 6105560 204 ए 
1111600 #€]छस 1. 3. 12. अग्गीतः 

{1{. 2. ए. पक्वे, 3. ८. अत्राप्युभयप्रायोलप एव. 4. ४. छिपिविन्यन्यास,. 
(1€0 ४७४ न्व 6८05560. 4. उच्चारणक्रमाश्रयणेन, 5. 19. कत्पत्पितस्सूत्तत्रकारेण. 
€) 6 15६ तप ॐत ४16 7781 त्रे 6105560, 80८6 ६15 ©-0886त्‌ चर 
8 16{{&४ 2.0 ए66€ 5६2४८64 2.94 ९८058564. ¢. सूत्रेणेदवगम्तव्यम्‌ ४ 

छ, 2. 7, 7४. दव्वेज्ो. 

1. 72. ८115८ मध्याहण हस्य; धल ए शाः 5ल16्व्‌ एनत {06 
{106 एर्धणाह दण, 

पा. 78. 78. नखमा 1. 7. {. ?. नकम. 4. 79. प्रयोगेषु 
दुदश्यते. (€ दु ०८०४७०१. 5, 7. 19. सोदणे 0" जोदणे (१) ?. सोणो. 
9. (४. ए. इति ०146. 
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15. 74. अयुक्तस्य (लय अ 15 0105860, 1. 12. क्लः प्रि भणत 
{116 ए ॥0ा]र 9 च्छे, 2 161६6 5187160 &.7त €:0586त ॐत च्छेद 10110५8. 

१, 1. 18. 9. षयुक्तटकारस्य ठकारः स्यात्‌. 2. 78. 1४ दुटटो, 
2 [नालाः अहत्‌ क्लः दु अयात्‌ ॥€ा 60986, चष्ला 10110७5 धा 
4 ‰2459ठ*4 {0 पाथर {16 0 प्णा0& ज प्[2६ 10110605 896 टो {गान 

गला. 1 79. "अयुक्तस्य {07 अत्र युक्तस्य. 7४. सयुक्तस्य. ८. संयुक्तत- 
कारस्य, (8. एा5६ थं {€ 8४६ 56076, 80 तकारस्य 10110 5. 

९९111. 4. 7४. स्तंवरब्देन. 74. सुयुक्ततकारस्य. ८. संयुक्तस्य तस्य 
9. 9. थकारो. 2. 79. 79. २. तब. 

९८९, {2 स्तभे खः 1. 79. (9. स्पष्टम्‌ 0 अत्र खः स्यात्‌. 

८९, 2. 1४. ४8 अरे किम्‌. 2. 72. फाथाणू , ४. फाणू . ?. थाणु 
णो मंगछ देउ. {2 (४. 2. इति 00111६6 

२४1. 1. 79. 0. अत्रापि गपा प्लत. ४, अत्र च. 

२. 1. 79. 79. 2. रेफयुक्तयकारस्य, 2. 78. दुजो हणे हणो. 
(€ 7260 हणे 15 17 2 ए ग 176 [6 ०8त 0 पप्रष्ठ ; एल 1६ 15 
70६ 0058564. ए, 01115 दुजोहणो. 

२९/11. 1४. सौदर्याश्रयेपरमन्तेषु. 1. ए. तू्यादिष् ० एषु 19. 1४. 
स्यात्‌ ०111". 2. ?. अचर. 

२3. (12. त्यै वा, (त सू णा एनन्ण तू; एप तू ००४ 
८705560. 9. रेफा. (9. (9. पृक्षे जः ४८७०७१७७ सुरो. 

२९१९. 19. चौर्यघुसदेसेषु ; 1161 घु व ए 17 हे ५0556. 1, 2. 3. ए. 
01118 811 जतऽ 70111 सोरिअं {0 € €, 2, ४. यक्तस्यौकारस्यात्‌ प्ररल्वभिह,. 
(1161 स्या ९८०8७60, १०६ पाललल]ङ स्य. ' 

२ 51. 1. २. पर्क, 2. 79. 70. २. सोडमाक,. 
| रा. 1. 72. 4 विल रेफ २ [6 अला6वै अत 60556, युक्त 

1011०५5 2. रेफयुक्तस्य टस्य टः स्यात्‌. 72. {४. स्यात्‌ ०४४९५, {४. चट्‌. 

२९३९४. 2. 79 कत्तधूरी. 7४. कत्तधुरी, 3. 179. (1. गणा अ 
€‰211710165 2716 मत्तडो, एप+ {16 वद (८गाथा5 {16 जना ०5 :-- 
धूतै कर्तरी कीतिं वार्ता संवत मतै वातिक मूति निवर्तन आच वर्तिका आति कर्तन 
कारिकेय कतृ हतृ मार्तण्ड वर्तन, २. 01# भूतै 2 हतृ 11 {115 115. 6. 8. 
7. इव्याद्याकृतिगणोऽगरम्‌ ०८ एवमादयः; । आकृतिगणोऽयम्‌ , , ०15 105 
601161४, 
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3९5९ ४, 1. 8. 70. छपा अत्र युक्तस्य डः स्यात्‌. 

२२९. 79. 7४. २. विच्छरदषु. 1. 79. 72. 2. रेफथुक्तदकारस्य. 
2. (78. {. ए. विच्छडो. 3. 1५. 7. जस्स रतै. 7" (४. 2 [6्ल 5191160 
274 50016 016 रे, 2. इति सेतौ. 4. 2. 9. २. युक्तछकारमकारयोः 
[015 15 (०८, 

२९५९४11. 1. 78. (४. एषां {० लखदीनां. 19. 50116 ०४06४ [लल 
601166६6€व 1४0 चा 19 चाद्यः 2, 2. 021६5 णिच्च पच्छ 220 पज. 

3९2९४111. 1. २. एनयोः ०८ अनयोः 1, 2, 3. ए. &1४65 011 2 
65811170165 मज््ञण्णो 22 रविंन्चो. 2; 3. ए, गप्णा§ 06 लादय 8०0 {16 
68121016 ई 1६, 17लृपताफह इदयादि, 3. 7४9. पणामधघरिओ ; {€ टि 
60110]€॥न]$ 56076 274 डि प्ल एन्‌रस् 1४. 

९ 2९15९. 1712. स्कृष्कणक्षां खः {116 ण 15 0६ 56060. 9. स्कष्कन्षा खः 
2. 18. 10. अक्खर. ८ 185 रक्खसो 1 \#€ 1266 ग अक्खो. 

> 3९3. 1. 790. ए०6 खस्यापवादः 16 6 क शालः अपरत 
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2१ श्यगाक्षी 2/6 पलृपवल्वं 1 7792. ८. इ1०९७' ००1 अच्छी छेत्त छमा 
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(ऋ 2 6८055 98 206५6, 
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\/[[. 1. 19. उल्प्फन्ला जिया 20 411115०, 2. [6 सर्प्ल 
2110 5५०6१. 190. पादन्ताद्धलछः . (9. 9. परत आतर. ८ पर आतव, 

४11. ४ त विद्यु; पाला 8 [नल पप्य 80 56016 धते ति 
10110. 1. ६. 1. 011 अनजरान्दय. 

13९. 1. 18. शरदोऽन्यहलो. ¶9. 01६ स्यात्‌ 20 ४५४९ प्रायोलोपः 
{€ आदेश्च: , 2, ए. 01111६5 06 611800४0. 

>, 1. 14. अन्द्यदेलो इत्येव ; ए श्र 17) ङे 8०60. £. परब्ट्छन्द्‌- 
स्यन्लयहलः सकारसंघातअदिश्चः स्यात्‌. 7४. 7४. २. पाबुसो. 

>€. 1. (४. लोपोपवादः ८. ०15 लोपापवादः . 2. 78. सकतस्तु. 2. 
प्रागेव दितः ४०6 धिन्दर्विधीयते इलयादिना. , 3. 7५. (7४. ०पा1॥ इति, 

11. 7४. चकद्िन्दुश्च. (161 रा एलुतण 16 [06 अलि का. 1, 2. 
9 करिमेद करिएद्‌. 2. 18. 10. अविसारिअ विथञं अणोण अगर. २, अणोण 
गहिरं इति सेतौ. 3. 7. इति राजरोरः . 4. 7. ४. ८. भिन्दुना मुक्ते. 111:3 
00८166६. 5. ५. नेनाप्राप्रस्यायेन ; 80116 ©0८166110 17 पाह ए फक्त ण ने. 

स, 79. (0, वके, ?., गफााऽ वेको. 8. 79. सुयुक्ते हरत्येव. 
2, ‰. 01115 {116 11016 ए8.552&6 224 अभिडतो. 3, 4, ¶8. ए. ०.६ अघ 
सुकं पदिसुदं गुंठी. 5६ € (वद 125 2] 16 भ०05 वपते 2150 सयुक्त अत्‌ 
पूवं ; € फजाव5 ह 10 8 वरफिलिलहणा ०पवद्य, ८, 085 021४ पूर ©>६८६, 


6, 19. {{%. ?, ०४1६ इदयादि. 
22 
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२४, 1. 1४. एषु बन्दुर्वा; धल व 5८016 2810 168४110 50106 
57266 011] 88 {16 162 19 ०8. वा स्यात्‌ 1010ऽ. 2. ¶0. 17 कट्‌ {1616 
15 81 47145 कलाः कृ श्णाालौ पञ्चश्च 14165165 6 तवनपणाणह ज 
पण8{ 10105, चत्‌ 1६ 15 580016त 19. ¶0. विरहपडिकूटा. 7. 0111115 11€ 
61181011. 2 {0 5. 19. ¶‰, ए. 4.{{€7 णवरं णवर {1676 5.16 {16 {01161718 
0105 25 (71ठ0ढ2 ` मांस मांसठ नून तदानी सम्मुख कथ नवर इल्यादि. 146 
116 5660 1] 15 01701160, 2150 06 €8.7110165 प ६0 संयुहो समुहो ॥ 
112: 01105 15 : रामेहि (19. रमेहि) कहेहि रमेहि कलैहि (2. कहणहि) रभेसुं 
रामेसु रामेणं रामेण इत्यादि विकल्पेन बिन्दुमच्व मां सादिषु द्रष्टव्यम्‌. 

>]. 1, (9. ४9. रत्संबरिधिनो फला 25 रत्संबन्विनो, 51766 त्‌ `प्र 
ऽपरा] 06511018 188 रू 5ऽ0प्रतै॑ 77 (81898181 8. 15 ८६6त्‌ {प्र ६16 186६ 
ग दू. 2, 05 वा 0016 स्यात्‌. 5. 2. 01165 तु लिः इत्यादौ. 6. (४. 
10. रह्परत्व 1116 श) ल 115, 2. {४. 0. च 0111160 ध्ध्लिः तधा, 
८ तद्रग तदन्य. 

ऽसा. 79. पुति. 1 79. प्रात्रर्‌ च्छ छरदौ ; 116€0 751 चछ 5८०८६९५. 
2. 9. 7. ०प्प६ जम्मो चम्मो 01 वम्मो ?. 0110115 जम्मो. 3. 72 पुवावुसो : 
पला पु ऽ6०य6्त्‌, 78, पुसरओ ; पाला पु 50016. ¶9. ^{ल- आदांसा घ, 
2 1616४ 51760 211 560५6, 274 न्यस्यति 10110५5. 10. (7. व्याकर. 
णान्तरं 07 वाच्यम्‌. 4. 178. 79 घकारश्चान्तादेशः; ॥115 19 ८06, 5, 1४. 
(४. ८. तहचिअसे. २. इति सेतौ. | 

९ [[{. 1. 72. 79. एते. (0. 9. 11 न ०.८ सान्त, 

>, 2. प्रान्नाः. 1. 18. (४9. 1६96 स्पष्टं 1 (106 १1८ एते 
छियां वा वतन्ते. ८. 01015 वा धः श्ियाम्‌ . %. 0711165 अत्र 2. 9. {*. 
आदीतौ 2 3. 8. भणि अत्तु ह्याण; प्ल 15 पाह 4005 लिः अ 
पत) 9108 ४ट वुजप्रणाणहु ज 09६ {0116 क§ अते पररा &00१९ अ 01" अ. 
3. 7४. 79. विरा. 4. 4. 9. गप पृहनो इति, 2. 01101४5 इति, 

>. 1. 78. {7 ओवाहड अववाहद. 2. ९. ०1118 अत्र प्‌ 1० वाहदिशः , 
2, 3, 4. 78. 70. ?. {€ ताद्0प 00165 अलिः अणोणञगहिरम्‌ . 4. ध. 
0. 00111 ओसारिआ अवसारिओ. 

९21. 1, 2. 79. 70. ९. दात्तण इत्येतावादेशौ, (11115 19 00८7७01. 
2, 3, 4. 2. 011६5 किमथंमिदम्‌ 00 0 मा भूदित्येतदथेमस्तु, 3. 11, माभूदिदय. 
दर्थम्तु ; पाला ए पढ एनत [€ ए्०ल्दय, 4. 9, कल पीणत्तण 
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& 1616 51841160 821 56016, € इुग्गच्छ {0110७. (19. इर्गच्छ ; 151 
1160 दुगच्छ ; (€ 41:८5 रक^क 464 06० प्ल [716 कलिः ग ६0 
1016216 ५०7011४ 9 छ, 4 5. 2. 01115 1116 ©18६00. 


>९3९11. 74. (४9. ८. क्त्वस्तूणः , 1. 18. 7४. ?. गत्तूण, 2. ¶%. 
४१०७ हृतृण 0610 6 1106 क्लः मोत्तूण, 3. 18. ४, 0६ इति । अत्र, 
2, 018 अत्र, 8. तकारण्रायोखोपादिति. 4 2. गृणहाण; पम्डःणरश्लि 
७०0०160. ¶9. (0. 0प्ा॥ तेन, २. तथेबोक्तः, ?, 0111118 यत्तु, 5. 8. 
(हा€ 15 अ 411८5 काद क्लः म 10 प्रमा, ८. 01115 एव 36 प्रामादिक, 
{9. ^€ इअ 2 16 पप्य 20 560८6वं 20 चेभ्यते {०910%5, 6, 2. 
०४1४5 चात्तूणः पते प 62171016 गत्तुण. ६. 0, 2. 0001६ इदयादि, 


स+, 79. तृण इरः शीले. 1. ?. तृनः 0४ तृनूमद्ययस्य. 2, 2, 
0101} गलञ्विरो, 1. 2८७८ सिहिपि & 16६6४ 5६21६60 &1त 50०16 97 च्छा 
गा० 5, 3. 18. (४. 2. धरिणी 07: बहुआ, (8. भद. 


१८९], 14. ल होहि 1616 15 ए पश्र 016] 15 60085560 820 
वन्तेन्ता 0110७. 1. ८. मतुप आ. 718. {४. अद्धि. 2. 2. गुणाद, ८. गण- 
इतो. 79. {#. इदयादि. 3. 8. ४. ?0 गुणवानिलयथ ; ६66 ४5 गुणवान्‌ 
एनगाल प्ल क168. 3, 4 19. (19. गपा पिदिअन्टो पः 10 णिदितो. 
3, 4 5, 6. ए. 45 0] णीदाद््‌ पिञश्छके 0" णिदाद्‌ प ० विजितो 
4. (19, 10. ०प्रपा छजिअर्न्मे 24 कञ्जुखको. 18. [0 कजिकन्मे (616 15 0116 
छ {हा कात्‌ 56016 > 6 6 पतत्‌ नात, 9. 17 कनजिन्ने 
{76 एु फर 10 कको 15 20006 दल 6०ाल्नौन्त्‌ 1० 1. 5, 7. ऊजितो. 
5, 6. 79. 7. 70४ विजाद्धु प ० विजितो ५८6 15 पिआरिग्न विवाअन्स. 
6, 47. ४. (४. ०11 6 ल॑8्०, 2. णअमहडणिहित्थम्गहत्थेहि दोहि. 


3८, (9. स्वर्थे शो व वा पला 06 प्रा व 50064, 1. 19. (9. 
कम्रलयये वा स्य स्वार्थे, . केप्रययो वा स्यात्‌ स्वाथ. †1.. बुवुसहओ ; (92 015 
तरु 9600४९0, 2, 2. ०पणौ कप्रह्ययस्य प्रायोखोपः. 

२९1. 1. 79. विज्जुढ, 2. 2. 70. ८. बीदठ. 2, 3. 7६. 7. 
तपण 31] © पीताद्वकासो पफ ६० ०४. 

3४11. 1. 719. वुद्र. 

२\/1, 1. ए. परस्परस्य स्थानाक्रमण, 
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प, 4, पणो. 1. 2. रेफणकारथोः इलो; स्थितिपरिवत्तिः* 2; 3 
दरोरिति किम्‌. 

33१४९. 19. 719. आसने च्नोः. 1. 2 आलनशब्दे लकारनकारयोः . 
2, 7५. आणाय्क्खरमेष्ठ. 10. आणान्खरमेमु, 7४, सि 7००००६०१. २. इति सेतौ. 

१९२. ८. बहो्हयौ, 1 २. बकारहकस्योः. 18. ¶# कमात्‌ 8116 
स्तः, ९. ००१1४ कमात्‌ . 778. {‰. मतोदिलयत्वम्‌ . 

१२९९]. 79. 7. ८. लनोरिलौ. 1, 2. 78. महइकिनई्‌. ¶790. महख्जि, 
{16 > [€ पा1्€0 9द्त्‌ ऽ6०८6त 20 इ (रपालय 06ृक क 11, 2" 01111६5 
111 ©1{4.167. 2 {{2. 2. दकिखणाञअ & 161६&7 शश (1६{6€71 84 56060 2.11 
णेमि {01०5 178. ४ प्रजवी. 

२९311. 70. ए01€ 016 सूञ्च 106 ५०त5 दक्षिणायणे फा 
216 €८1056 1 01861615 8.4) 8150 56064, 1. {. घरदेशः . 2. ??. ग्रहवर, 

१९1, 1, 2. ८, ०1115 ६6 लधन, < 18. 18 दाढाहिहिभ, 
9. सीप्पी, 3, 4. 7. जप प्6 न्ता, 4, 19. 1. धीदा, (0. € 
धी (० 165 काला) शाति 56016 211 दा 10110,५*§ (18. 7. 2. ६1४6 
अस्मारग्यः 25 ए कछदं {0 अस्मकाओ. 5. 78. किकटोद; 16 कि 8००७ ; 
वलाः क 1 15 80 411/5द्^छ 10 1एत्‌1686 तेजपणणह रग दो. 2, कंदोठ, 
५. दधद्र, २. दोग्वरो. 1४. (9. द्धो, {8. ४. तरट्टी. 6०165 1४16. [>, 
126 11 धटाः उल्ठेदृकछो 19161. 6. (2. कोड ; {01 (1119 11616 15 4411049 एक्‌/८ 
200€ 8110 2161, 1116 18६६७ 15 5001760, 418. (४9. अअत्ता. 7. (9. तरद्धी 
८011265 0016 बरिढढ. (1. 185 इ 01160 &व्‌ 5५०16 0016 गिहेढ. 7 
णिहेव्भं 0०16 कव्व, 119. 0. & 1५6 इन्द्रनीरु 25 002 01 णिहक. 8 (18. 
४. 2. वोप्फल. (8. 19 एष्णि. 18. ¶४. #, मरगञं, 9, 4५. (1, तुतं ग 
कन्व. 10. ¶9. फिणिओ ; णलः णि 56०८6 अत्‌ डि पपन एनुल्छ. >, 
फड़िज. 11. 1४. अढ्न्बोढं, (7४9. अक्रमोढ. 12. ‰. मङ्क्षा 13. (3. 7, 
शयददुत्तमणोरद. ६. ("‰, 0111६ इति हाः , ‰, 01115 {16 ला{द्र०, 14. 12, 
सोह्णारशन्दः, 15. व्युल्प ; ध€ा सा फपल शात दय 5व्छाह्त्‌ कपत दित 
{01105 , 0016 त्प 0 त्प. £. व्युत्पादित एवायमिति. 16, {8. सिध्यभमिह्‌, 
1. सिभ्यमिति. 779. वुण्डरूपत्वादोत्वस्यादिति. 17. 2. पालोऽथवान्‌ भवत्येव, 
(9. 9. वचि, ॥. वल्िठिभो भङ्गः 0८ वक्क्छि प ८ शङ्गः, 19, 7४, 
216 यदाहुः 11166 16४1675 एला 27त 56016. (लप € एलाः§€ 51815, 
21, 2. तेषां ; पला & 6६088 प्राढपः 80096 {16 41४5 द्रा , एप 0 [न 
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15 2060 0610. रक्ष्यघर रान्दानन्दादादित्वं. 24. ८. शब्दाः 107 प्राकृतशब्दाः 
(9 ददादि (०11 द {01 दा) ; {ला ४ [6लाः ऋदय 370 56060 शयवे दु 
{गा०४७. 27, (8. सवं ; पाला ॐ 16 शालः अते ८०८60 200 विधि 
{011० ५७. 12. वहु्त्रार्थोऽपि भवति, 7५ [प पौरवादि 676 15 पो (01 पौ) ; 
€) 8 16६८ सप्ला 27 5८०४८६५. 8 पोरवादि. २. भवति हसि पोरवादि. 
26. 14. 1. अनुकूलम्‌ . ०1071०४. 9. 9. इति पराक्ृतश्तौ. ८. रामपाणि- 
पादविरचिताया प्राकृतब्रचौ. 


कतमय शमयन छक च लक 


4 ९160124 ४ 


1, (५. 7. 7. अत ओ सौ, 1. 1४5 ¶ 101211८ 06 अव ओौ 1112811 
शलः स; 1116 € ए पाश्च 15 §6०16व. 1. 9 सौ फणौ] ए पाडः एरर 
8 ओ पात्र लाः, पालय ए पश 9००6त्‌. 1 19. कारान्तदिशः ?. 
ओकारादेशः 1, 2, {2. 01111 अखोऽन्यस्य इयन्स्य. (118 15 2६6व्‌ 
0119 10 ८. 1€दवग्). 2. 119. 119. रामो स्‌ इति स्थिते. 79, अन्य ; च्ल 
2, 1167 प 80 56016 87 हरः 1011०५5, 3. 2, ०11४5 कलहो संकरो. 

11. 9. पररयौः 78. सर्वदिशः ; ४1160 05६ शा 5606१. ? शसोः {० 
जदशसोः 2, . 00115 घु 216 जसङ्स्या. 3. £. ०15 कला चिट्ति. 4. {2. 
दहिक्यनमित्येषें रूपमेव 16 ह ण्थ्रज ति 2 दय ग त्ये 9०८60 80 
णथ {60 0610 16 [1116 06 प्ष्€) एं 01 210 16 560त्वं दय पत्ये 
४. रामक्रह्ना 0८ दुवे रामा 

117. 9. (0. पद्‌ 011४16त्‌] एर ०5 छेदः ८. 02115 अत्तः अम इति 

दच्छदः 8४. {, ०१7६ स्यात्‌. . 2. 12. मकारस्य बु बिन्दुः ; धल तुं 96060 
3. 774. 9. ए च छप्िति. {78. चकरारादीधश्च. ८. 001६5 चकारात्‌. 4. ध 

(+. ८, रमे पेच्छ रामा पेच्छ. (2. रामको; प्ण अ फडः ह्मी 5०0160्‌ 
2त्‌ हे 6102109. . दुवे रमे पेच्छ दुवे रामा पेच्छ 9 रामकले रामकल्ञा वा पेच्छ 


1. 9. यमेर्णः 1. 79. आमिति इति ; "2 ति 0015 इति ऽ९०४९५. 
2, ०0118 टा इति ए ६० ष्ठीबहुवचनम्‌ . 2. 7. ए च सुञ्ुपीत्येखम्‌ ; ४161 815 


नः 
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सु 560०८९0. 2, 3, . 001४5 बिन्दुवा । रामेण €.€ ; एप 125 मासादिष्ु स्मरणादु- 
भयत्रापि बिन्दुवा । रामेण {€ इति दीघं; 

८, 1. (४. (0 गणाः उत्तरस्य, 78 (0. गाप ए च सुपीत्येत्वम्‌. 
2. 9. (9. ०11 जिन्दर्वा. 

1. 1. 10. (४. अदन्तात्‌ भ्य, 1, 2. 78. 7४. ८. ए च सुपीति 
चकारतभु्धितो दीघं; 2. 2. रामेहितो रामाद्॑तो 95 116 ८० 61165. 

0111. 3. 78. ^लः क 28 [6 51116 820 56016 & हस्स 
{01105ऽ. 1, 2, 2. 0171115 उपरिलोपः प 1० अदुखार' 3. 2. 001४5 कस्स. 

1. 7५. एनाकषव्छया ए पाथ णत्‌ इ 10 ड 2 166 5181160 80 
800०८60. 1 118. 1. अतोडेः 2. ए, 0110115 {16 18.101. 

>. 1. 7. {10. अतः सुपः 7४. 70. एच्‌ सुपीति ; {676 15 & 00 
20००6 च {0 छप (8 1 15 च्‌. 005 ऽपी 2 त0 पातात र्‌ 
0166641 116 60150811, 3, 4, 5. 7, 1183 {06 0555866 25 म च द्विवचनस्य 
बहुवचनमिदयनेनातिदेश्चेनेव तत्रापि सुभ॑विष्यत्ति इति वाच्यम्‌ । अविद्ितस्यान्यत्राति- 
देष्टमशक्यत्वात्‌ . 

भ. 1४. जङस्या घु दीर्घः 

२11. 2. 79. (9. (0616 15 हि कलः अस्यैव. (79. जडस्यामिति, 

11. 2. २2, 01175 कश्चित्‌ 01016 विशोषः 3. 72. तथाप्यनसिधानान 
प्रयोगः ४. तथाप्यनमिधानप्रयोगः 

१1४. 2 78 वा इडउणो पेच्छ. 

€ ४. 2. 18. 23016 अंग्गञ 8110116८ अ 11६60 214 560४6, 

2४1. 2 2. परस्य जसः चक्रारात्‌ उम्क्व. 3. 12. 0. 0011 स्यात्‌, 
4. "9. पक्षे 2. ०118 चिटटति. 6, {14. 80८8 वा ऊ 3. 16 (ल 
2100 5860160. 2. 0111115. अत्र इदुतो दीर्घः 7. 2. वा उ; प्राक भा 41५5४ 
६0 1141८8४6 १०८४1178 ग 181 {गत क5 20त्‌ चेपच्छ ; 1676 च 15 56०0164, 
18. वाड पेच्छ; 1676 पलाल 25 41245४द/८ क्लः उ शली पाल्बपौ 
प०्पणपह रज पे ६ 15 ऽत्०ाहत त्‌ 4121८5द्ध/क 20096 उ, २. अर्मिग पेच्छ 
वारं पेच्छ. 8. ?. इसा असा ०" ङसौ. 79. 7४. अग्गिम्मि वाडाम्मि वद्‌. 19. 
डस अन्वगीदो ; अला अ (066 15 41८5४क^ [01106 ण वगीदो ; ६116 
व॒ 15 70८ 56०18. (8. {0. आञअद्‌ 2150 9†ल अग्गीडु. 9. 1५. ¶9. पणो 
अग्गीहि प ० वाहि. 

१. 2. 73. वाडणो ; पा ए 102: 0105864. 
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०४111. 2. 72. 7४. पाडिप्फद्धी. ८. 025 ए सा 216 सासिद्धी 2५0 


पाडिष्फद्धी. 18. भसि, 7. ^ वाज 50106 1€{६€८ 5127160 84 5८0४6तं 
2110 हि {0110 5. 


०९12९. 1. 79 7४. उदुतोरिति नित्रतम्‌ . 79. आदीदृ्न्तान्तानं, 2 7४. 
7४0. नान्तोदात्ताविति 78. 7४0. २. निषेधात्‌ ज्ञापकात्‌ । {9. सियज्ञस, ९. 
इत्येतावदेश्षौ 3. 7. चस्तः 3. 7४ माम. उवहोंति ; 6 44:८5 क्^ छ अलः 
व्ण. ? शेषोऽदन्तवदिति जसो खोपः 656? पृक्षे ४५ माक० होति, 3, 4. 
4. (8. प्रक्षे मान होति 00065 अला रमाओं 2.14 हति 216 रमाओ 
0ापा6व, ८ गपा रमाड प 0 रमाहोति. 4. 7४. 7४. प्रक्षे रमा होति 
0प्1॥6व्‌, ?. 08 पक्षे 8 पाल छत्‌ ग € 17९. 5. 19, वद्रूओ हांति; 
पला ए पपश्न 1086116 ४५76 हां एनठप्न {6 116 णात 2 6058 8.7] 
2106. ?. ०7115 पक्षे ४06 वहति, 


2५2९. 1. 7 0101४ आअदीदृता. 


५०९1. 2. &लः पिडुद्‌ अ आ प्र फाल) अत 9८060 220 
ददतः {011०५ऽ. 1. ८ नेह यथासंख्यमैस्ति, 1. {79. ^+ विधेयानुवायानां 
{11616 15 वि +ला) 87त्‌ 56016 90 विषमार्संख्यत्वात्‌ {0110०5. (7. 
विषमासंख्यत्वात्‌. 2. 72 79. इति पश्वदेशाः भरत्येकाः ८. ०7168 प्रत्येक, 
3. 79. एवं वड्‌ इदया्दि. (716 इ 10568ा46त्‌ 0न6्‌6ण ध6 176 एरल०. इलयादि, 
5. 78. (४. क्रमेण 10 क्रमादरथैषु. {. उरमपीक्ष्यते. (11192 क्ष्य 9०.60 24 
ष्य प्ल 066, 2. (9. ९. 00111 इति, 

२९2९ 11. 1. ?. आकारान्तात्परेषां खादीनां. 

९९111. 1. 8. चल्ियामत्वमीत्वश्च; (€ आ 8 2460 2.46 
` सियाम एण ध1€ 16. {8. ^ल सुव 2) 4/5 कछ 111६6 9० 
5००४६ 210 अणा {0110 5. 2. 8. ^लिः सुवे 2 42245 ८द्व/^८ जाप्या 27 
5860160 229 अणी 10110०5. (19. ^.{लिः छडन्व्छ ४० नला-5 शमा प्र॑लया 
21 50060 21 छउकढद्टी {011०5 3 २, 05 इद्यादि. 

+ [४. 2. {78 (9. ८. 0711 इत्ति, 


33४, 1. 119. र्टः नपुंसके ज 170 16 ला5 पाला 8 द्रत 96०४6 
810 इंशसो 10105. 2, 19. हांहति श्ल मह्‌ ; {167 ह्‌ 2161 हं ऽ००८६१. 
719. 9. 18.०6 0] इ {07 ई 25 मह्ूडवणाइई मह्रूद. 3. २. वणाद्पेच्छ 6018 
महद होति. 3, 4 2. 01115 बहुकं प 0 पिब. 4. २. पेच्छ ० पिब, 
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9. (0. ^1ध्ाः मांसादिल्वा 06 16्लः त्‌ ५६४1४64 2 5660166 890 द्विन्दु 
191०७. ?. मांसादित्वाद्िन्दुर्वा वणाइ्‌. 

+]. 2. 28. 10. है गोरि 15 6071601, 

२९९९ 11. 1. २. नियामाकारान्तस्प्र, 7९. ४. ०701४ सौ प्ररे, 2. ग 
परे. 2. 7. हे चहु फाला 0610 6 116 ५1६1 2, ८085 11121] &.20%6) 
21{€7 अतः; किम्‌ 9 एर्धनि6 ४06 € ऽक्रर^द, , 

>. 1. 78. 1 ददुतेस्मुभिस्तप्षु. 2, 3, . {16 €:8.710165 
216 हे हरि हे संभुदहे पपह हे गुरू हे ससि हे करि हे वणमाकि. 3. ८ ^€ 
{116 ©911010165 {71616 15 इत्यादावपि बहुकत्वाद्धस्ः 

3९3९15९. 2 779. ^€ बाहुलकाद, 2 11167 5६87164 810 5960166 पतै 
लोन्छय 10110 ऽ, 3. 110. <€ चि 30 16 वृ 01/3८ क^त {0 11त168॥6 € 
4010118 ग 116 {नारणाह, 8 [लटा पालः 0 ऽ८्जगाह्तं वत ठ फतह 
60; पल्य इ 10105 0 16 1106, ८. 01115 भत्ता चियुटड्‌ टुसपि 
बाहुलकात्‌ . 

१३९९. 1. >. मात्शब्दे य ऋकारस्तस्य. 1}. ^€ ऋकरारस्तस्य इ, 
116 [लला त्य पण्या दाव 5त0ाह्व 214 20006 ल्या गान्मऽ, 19. 7. 
माए 01 माञा 2६ € नलात्‌ प (16 लापक्ला. 1, 2. 2. ०175 {16 लाक्षज, 

९८ २९1. 1. 18. जस्तरशसोः ; "16 स्स 8५014. 2. (५. (४. अत्तार 
चिरूठंति 1115 (016 ¶8 9. 2. भत्तृणो पेच्छ. 4. 79. लि चेतये 270 
ए 1151; के 8 6 (काह वात ऽ6्०ाल्व्‌ 21 क 01105. 1 इत्यादयपि, 

२९१1. 1. २. एषामारदेशः स्यात्‌ 96" आरापवादः 72. 7४. पिदर 
चिट्‌ठंति भादरा जामादय ; 015 15 0011661. 2. 70. 8. ?. पिव्रृणेदयादि, 1, 2. 
2, (€ ©>द470165 86 पिद्रा भादरा जामादरा चिदुठति । पिदर जामादरे 
भाद्रे पेच्छ. 

९२९१ {{]. 1. 71. ?. आकारान्तदिशः स्यात्‌, 

1४, 1. 70. आकारान्तदिशः {11190 ए पाथार 17156116 0601-८ 
रा 0 12176 1६ रो. 1. {3. {%. 2. ०पण परे, 2. २. रभो, 

२32४. 1. ८. 145 राजन्‌कशब्दस्यामन्त्रणे चिन्दुरन्तादेशो वा स्यात्‌; 
ध6य 1 18 (6 , (णपाप्रलातश् 0 पाह पहन कद्र^ठ पा जानक 28: 
णो णमो रिल्यालम्‌. 

११४८1. 7, (४. 00115 वा &{ 116 शात. 2, 05 ध16 अद्रव. 
1, {{8. रजन्‌ शादृत्तरेषामेषां, ?, ०पाा6 6 151 566006, 2. ए. राओणो 


91660602] 1147 ए5८ हा ए ४५ १^75 17; 


चिटृडति. 3. ८. उदह्धितवे. ८. 07011 इद्‌, २. उसेधरेति, 4. ८, 01115 इदम्‌ , 
?. गपा च अर्ल स्सदिकललः 

> ९ ४1. 1, 190. ^€ राज [66 0८ पाः 65 प्प 
8.00 5८060 20 ज्छन्दात्‌ {0110 ऽ. (8, 0118 इयदे्ः 2. ८. मांसादि- 
त्राहिन्दुर्ग. 

२२3९711. 79. 78. १. टोणा. 1. ?. राजन्‌ मन्दात्‌ य इद्यस्य, ण 
इयदेशः स्यात्‌. 

+ 3९13. ८. उसश्चकरारात्‌ , {015 ००४८6८६, 8. 0. ०८ चकारात्‌ , 
1 79. णाज्ञे {० णदिशत्वं 7. णदेशे प्राप्तस्य. 

ट. 2. . राइणा राईणो । अद्धित्वे इति किमू. 

31. 1. 79 णोडणमो;; धल इ 5601604. 8. गञंडासीति किम्‌ ; 
€ ण 56०८6] 3. 719. णंग्रहेणेन ; धया ए पश्च ग है 5606. £. 
णम्रहणं न ज्ञायते. 3, 4. 79. विविन्दुमदपीति ; 875६ वि 5608. 4. अस्यैव 
ज्ञापकस्य, 72. सामान्यापक्षत्वाश्रयणेन. 18. {%. ८ रामेणं "०५८ रामेहि. 
4. एल€ रामेणं 20 रामेहि, 8 16 8141160 &०त 5८०९१. (0 रमे हि 
4. 79. रामस. 5. २. इदयादौ पाक्षिकत्वेन बिन्डुमत्वे, 79. नककर्तैव्य. 6, 1४. ८. 
इत्यवधेयम्‌ . 

९९.11. 1. {79. आलत्मन्छ अप्पण. 7४0. आत्मन्छब्द अष्पण. 2. ८. 0111118 
अष्णं. †{{. आअप्पणस्स ; € आं 560०160. ?. रामवत्‌ लिः इत्यादि. 3. {.. 
01115 इति, 

स{.111, 78. इत ; पला २ [लल कह 80 56016 2० द्वित्व 
{01105. 3. 2. अनादेश्च इति किम्‌ . 4. ८. इदलयादि राजवदिद्युक्तम्‌ . 

1.1४. 79. ब्रह्मादयोण्येववम्‌ ; ॥४७६ व॒ 5८०16१. 1. (8. ~. £. 
बह्माणो ; 15 0०16५. (2. 9. 2. उद्याणो ; ॥1115 ०0५१61 

>. ४. 18. सर्वासदेजंस ए. 2. 19. एएदे ; 8४७६ ए 56०64. 

२1.71. (7५. ॐ सिम्मित्थाः 7४. ङे सिम्मि लया अतल स पाप्य 
एला० सि 10 पथ 1 सि; लय 28 [लः पाल 806 5601760 890 
त्थ एनान (2 पत आ; प्रद गाण् 1. 78. 70 सवदिरिव्येवं णिः 
सर्वादिः घ *० स्युः 2. 8. अण्णद्क्ि, 2, 3. 72. 70. 0101६ तसि तमस्मि तत्थ, 

९1.11. 72. इणाव वा; ४०6 875: व्‌ 9064. 1. 18. 49 इणा स्यद्रा, 
2. णदेश्चो वा स्यात्‌. 7५. इइमिणा ; 9४७४ इई 50164. 2. 12. ०. ए. 0प्ण 


इसयादि. 
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3.11. 1. 79. इममेसिः; पल्य ए पक्त एलग्व्छा इ &यत्‌ म 
0610 [176 ; एप( म 15 86016. 2. ०115 इदमारिभ्यः प 9 इमेसि,. 2. 8. 
एर्ल०ण€ केसि > [नलाः फाल 27 50016व, 0. तेजसि. 14. इमि ; पा 
ह पक्ष 10 सि 56016 अण्वं आ प्रथ] अत्‌ णं 0०. 19. ४. ९. 01 
इति, 3. (4. 19. ८. ०1211 इल्यादि, 

1.1. 1, 2. 1४. 1. एकयोगनिर्दिष्टानामिति परिभाषया, 2. 
न्यायात्‌ ० परिभाषया, 4. 72. (7. 7, 01111 इत्यादि, 

1.. २. हेतस्ससे. 1. 72. 7४. ई इति, ८. सा से. 3. 79. 7४. ?. 
01011 इत्यादि. 

1.1. 79. 0. डे हि. ८. डे हि. 7४. 16 चणध्ा6 उद्रः" 2 0. 
799 1036116 ॑एल्‌ठक 16 106, 1. 2. एभ्यो 0 किमादिभ्यो, 1४. 
एल<€ ए गक्ष 877 इः 17 डे, (< [नहा ङ आला 166 87 101] 
80060, ?. हि इत्यदेशो वा स्यत्‌ . 2. 18. (9. 2. गपप४ इत्यादि, 

1.11, 2. ८ करस्सि, 3. 79. 7. ?. सिम्मित्थादयः 

1.17. 1 ?. इत्येतावदेशौ. 

1.1४. 1. ८. सेरिति वर्तेते 0" उसेरित्येव, 

1.४. 1, ए 2. ०ण्षाह कथाए6. 2. 19. क9. तं धणं ० ता धणं वा, 

1.४1. 1. 2. 18. ताण. 7. 0115 {€ 7/2 2 (ठाध, 

1.11. 1. 13. 0. कमः कस्या निचयं सन्निधये. 2. 19. (0. 0 
इत्यादि. 

1.11. 1, {> स्पष्टम्‌ {© (16 0751 ऽल(ला८८, 19. 1, 
116 €्ा165 © इमो इमे इमिणा इमसा इमस्सि. (२. 195 इमस्स 01 इमसा). 
3. ?. इत्यादि भी इमस्स. 

1.13. 1. 7४. परयोः रिदमः 7४. ¶# आकारः स्यात्‌. 1, 2. 1, 
अकारः सवदिश्ो वा स्यात्‌ । अस्स ७1०. 2. 79. 7. 7. अस्स अस्ति । वेत्येत । 
इमस्स इमर्सिमि, (2, पक्षे 01 वेत्येव). 

1.26. 7४. 7४. २. ठेर्दाहः 1. ८. वा स्पात्‌. 1, 2. 79, (6 
69170165 216 इह ० हरसि. 10. इहहस्ति, ८. इह अस्स. 1 119. 1066 15 दय 
4105 क/"छ 2167 इहु 160 1076265 1116 कलपु ग 116 गातण्यफष्ट 

1.31. 1. 77४. स्सिम्मित्ये मु मध्ये, 1४. 79. इययमदेशो, 19. (7, ए. 
01114 इहु अस्मि, 
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11. 1. ?. नपुंसके {07 छ्ीबे, 7५. गुण गुणमो. 7४. अदेशः स्थु. 
समाः परतः 2. 8. {80. गुण 0 इण. 3. 12. 77. भविष्यति {© इति गरहाणः 

{.ज्ाा. 1. २. एतच्छन्दस्य सौ परे. 

1.४. 7४. तौ स्सेः 1. 1५. ^्लः वा 2 [नलः कपा 20 
900४60 80 स्यात्‌ 01105, 1, 2. 2. ¶2. ?. 0101६ 2] लछा0185., 

1.3 ४. 78. (7. तोत्थयोः स्तो लोपः 1. 78. लेप्पस्यात्‌ . 2. 79. एतो 
ए; पलप (०५ ए प्क्ष ज पालो 7४5६ 15 560४8त्‌ 20त थो {न[तक5, 
61905 16 ए डाः} 62926 500घ्ात 96 41445 रदा“ {0 1001८26 
0०४६ ग थ. 7. एत्तो एते. 72. 7४. >. एदादो एदु. 

1.४1. 1. 79. 79. स स्स्थानित्य, 2, 01115 परतः 1, 2, ए. ०11६5 
सा एसा, 

1.४1. 1४. अदसो दोयुम्‌, 1. 7४. दुकारस्य ; {1115 15 6011८ 
(9. (1, स्यादह्धिवे; 1४ 8. 066 15 3 0211 [लला एलत्फल्ला 10७ 
411८5 द+^८छ 27त ब, पला पाथ 06 ए पथ्य, 8. 90, ८, 071 परतः 
2. 18. 7४. सुभिस्सप्खिति, 7. 70. परिसो. 

1.17. 1. 1५. सविति. 2. ए. निवतैनाथेम्‌ , †7४. 18. रत {प 
तेन ; 1४ 5 वाऽपरत्तष् र्‌ कत्‌ प्रः ए पाकर एर्थणाः6 त; छलल 5 00 न कलिः ; 
9६ 10105 15 नपुंसके. 9. (0, 01 सौ प्ररे. ८ ०5 परे, 78. 
बुश्व युश्व श ; धल 6०6 श्च एर्न05 ४१९ 145६ 25 90060, 3, 18. सुरिसो 10 
पुरिसो. 7५. 79. वरू 10 वह्रू. 8. 7४. ङक †0' कठं इति, 4. 72. 7४. 
मु ढं 0 अयुं कठं ८. अमू कठ. 

९135. 1. 19. अधिकारोयायम्‌ ; € या ऽ6०160. 1, 2. 78. 7, 
गणी६ ` अनुक्रमिष्यमाणा विधयः पदस्य वेदितव्याः 3. 7. स्थाने अ विधास्यमाना ; 
{11€) अ 86066, 

1.35. 7५. वुष्मदस्तं तुवं सौ. 1. 1५. 1४. २. तस्थ तं तुवं. 1” 7. 
116 41045०2 1 तं 22 तुवं 86 प्पल कलिः त णत व्‌ अप्त परस दा6 
808 2० 270106८ 440४5 छदछ पाण 200५6 पलप, 85 {16 106 
1001626 10011४8 ग ६6 {गत ण्यण्. 78. ०. ए. तं गच्छ. 

{८२९}. 1. 78, (9. ज्म अमन्तस्य प 1० स्यात्‌ , 12. 79. अपि 
101 च, 

1.11, 1. 1५ 7४, ८. णह. 
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1. सा. 79. वे च शसि. 1, 2. 10. 19. . ^€ अदेशः स्यात्‌ 
166 15 चात्‌ पूर्वोक्तावपि. वो तुजञ्ञचे बुद्धे भणामि, 


1.3४. (7. 79. राडस्योस्तुद. 1. ?. ०1118 च. 78 (10. युष्मद्‌ 
एते स्युः; [म (7४. 5 श्ाद्ला युप्मत; फला त 80016त्‌ 8 द्‌ पाला 
2161 1४ 610 116 [प्ल णा 8. 0८085 पातुः 20०४8. ८. त इ तए तुप 
तुमए शत्यदेश्चाः स्युः 2. †7. (0. कञं छिञं वेति संबन्धः 6८ 106 लाह प्त०प 
25 कअं अं वेति संबन्धः ; 17 (2. ६० [(&ा§ 1161 81 56016 06६८ 
क 2 अं, (2. (४. माए घरो. 79. ण अत्‌ {€ 41105०८ 211. 11 {0 


1111८2{€ 16 ५०८0110& ॐ € 101100६ , चान 2 16 लाः पआ1(ल 2214 
86०८७ अत्‌ 80 डाः गनञ) स्णााल 15 प्रता लहत, एनष्ऽ थि; पद्य 


त्ति 01105, (४. णल्थित्ति, 2, 3. 2. ०पण॥ इति संबन्ध; 2710 {16 लाजा, 

1.32 ४. 1 18. 9. स्पष्ट 0 6 व्रा ऽला16ा66. व, पाऽ तुम 
9. 011४8 तुव तुम. 2. (19. (9. ए. ०11 इति संबन्ध; 

1.9“, 70. 806 6 ७ +छ पला6 15 &8, ६0८1086 
पापा 0126168, युष्मत्पदस्ये तौ स्तः चकारात्‌ डसन्तस्य चत दे कञं धणं घा 
तुमा इ अयमम्याडन्तस्य. 70 आदहिः च तद ; प्1& ए 119]; 1561168 ४6७।८५५ 
1116 #०ा€ ते. 2. 12. (४, ८. 0101६ इति संवन्धः । 

{.2325 ४11. 1. 18. अयसप्याहन्तस्य ; (76 9 [नलः फल्या आत्‌ 
60०५8 220 देशः स्यात्‌ {0110 5. 14, तुमाई्‌ क ; पाथ) ध 19116 पालय) 2.1५ 
86060 204 अं {010५७, (8. (४. 7. 011 इति, 

1.51. 79 भसि, 1. 18. तुक्ेहि. 79. ठेश्ेहि, 78. (४, 
तुमेदि. 78. (४. ?, 011४ इति, 

1.32. 78. 7४. इसो ततो. 7. वुमादौ. 1. 7४. 70. उथस्यन्तस्य, 
2, 9, (%. 2. ०प्पाौ इति, 

{2८229 18, (19. ० प्ल उ्र्व चत्‌ व्वप्र, 1, २. € 
622111}0165 11118891116, 

1.221.016 ऽक्र्छ अात त्वप्पाजयीकाफ पपञडगषठ, 19, 
पुञ्चण, {7 तुनचर्ण. †2. 19. तुमाणमामि, 1. 2. (>. तुञ्क्णं 79. 1. तुञ््चण, 

1226511. 2. 5 श्त पिष इदणीला०८ प त्ठप्ा्लाा 9 
पणाऽअपह, ¶0, पष्ठ तुमस्सि पय॑ वक्र स 800 स एनान 5८०९0 207 


4५५५३१द्‌/व 17861160 006 1८ ए6्‌तण 6 [76 10 पन्दुर € तक्पणाक्च 
णस, 1. 78. 9. निन्दुं मस्ति. 2. २. णप\8 अन्न चिन्दुनेटः 


९०५५८८०२] 1 4} ८5८ 1८7 “^ ए५117.5 181 


1.3९ 111. (४. वद्येसु 1756116 एनत 6 {्€. 1, 2. 79. 19. 
0पप£ {76 प इना†ल८८ 9त्‌ च€ 6207016 15 तुञ्जञेसु खि वुद्येष सिम. 

{.6 < 51४, 1. 72. (0. गपा अस्मत्पदस्य. 

1.5९ ४. 72. 7४. मिरमध. 1. 79. (४. अमन्तस्य पदस्य मिरिया. 
वेशः स्यात्‌ . ?. अमन्तस्य अस्मत्पदस्य भिरिलयदेरः स्यात्‌. ए. चकारात्‌ . 

1.341.712. 7४. मम्ममः ८. सं सम. 1. २८. अमन्तस्यास्मत्यदस्य्‌ 
एतौ स्तः 1. 72. 79, म पच्छ. 12 (0. धल6 15 अप ए 102८ {6४८ 83 [€्लः 
111 {€ 110€ 15६ 200, ज 166 116४6 18 80116 508८6 [६ 2129 011 


2660६ ५ {€ 5६1 1016 10 ६06 162. {08.05 {15 15 20 1156६107 
{0 06 ६६16 ण) {1115 प, {2 (10. ०01६ वच्छ समं पेच्छ वच्छ, ए. 01111६5 


वे 11 00६1 {012.668. 

{1.3९ 11. ८. {10115 ऋ 21 तछा ला 11155106. 

1.53९5४11. 1. ८. मे ममाई्‌ कञ. 

1.९१. 1. 12. [० तौ धालःल 15 ए (02 806 अत्‌ ओ 
11811; अधाः त; 176 ए पार ७५०८६. २. चकरदन्तस्यं च. 2. {72. मे ए; 
प्ल ए फश्य मे 56060. 

२. 1 (19. (9. ० अस्मतसदस्य. 79. अमेहि. "1160 41८5९७८ 
६ 2€४ अ 10 106 11116 0 8 2055 कर 200४ 10 1001626 6 
0०प्णाण्डरज म 0 मे; 14. 9. अमेरहि 

९1. (179. मइत्ते ममाद्यो ; धानय आं यञः 17516 ए6्‌तप्र 6 [€ 
111 8 ८085 17811 2006, रधा त्ते ६० 00216 1६ त्तो. 1 ८. उयन्तस्मेते, 
2. ¶9 70. ए. 00 इति संबन्धः 

, २६८11. 1. (५. 78 ॥>५८ स्पष्टम्‌ {० भ्यसन्तस्येतौ स्तः 7४. {. 7. 
011६ इति. 

१111. 1. 7५. 7४. कपण चत्वार अदिशाः, 2. 9. 0. 2. गप 
इति. 

९८७. (7४. 78. ए. अह्यो 0८ अहये. 1. 1. 7४. अमन्तस्यैते. 78. 
19. ०६ चत्वार अदेशाः (४. अह्याण, 718. 79. अह्यो 0८ अद्ये. ए, 0८0168 
भ्ये धणं, 2, ४, 1. ०पा ६ चल "०16 [06. ८. अह्माणं अह्यो घण. 

१५. 19. ममस्सिस्सि; ६५० 875६ स्सि 5060160. 1. (9. मम 86 
4 12156 द्धे/*@ ६0 ह 400 ग 2.६ 10110 5 , ४160 2, 16 ल पाद्या 
2 52016 त मि †गा०क9. 1, 2. (9. ¶%, ए, ००01६ जिन्दुरवा पए 10 इति, 
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८.४1. 1. 12. (9. ०1 106 1016 1106 छन्न अद्येसु, >. 0111118 
जिन्दुवा. 2. 19. 0. ८. 0101४ इति, 


(11. २. दर्दः 1. 12. 78. पदस्येति निव्रत्तम्‌ {01105 इद्यदिशः 
स्यति 2. ¢. बहुवचनातिदेशचेन, {9 इत्य तिदेशन, {1671 एं 1121 0610 1116 
0016 द्‌. 3. 72. (2. सर्वासखिपि विभक्तिषु. 3, 4. 2. 00115 दो इति ण 10 
स्यादेव. 4. 72. ४. देहि. 79. 7४. ए. ०पण॥ भुञहि. ए. दोह, 4, 5. 9. एप 
दोर्हितो ण? ० इति {€.€ 15 ०1 दहतो दोहं दोघ. 5. 12. +. ८. 011६ इति, 

(17, 1. ए. द्विशब्दस्य दुवे वेण्णि इत्यदौ वा स्तः 1, 2, 3. 16 
1620178 07 †6 6065 15 दुवे भुआ दुवे भुए पेच्छ वेण्णि भुए पेच्छ दुवेहं 
वेण्णिहिं इद्यादि. 70 पक्षे 6६6. {0110 2. 12. 10 पेच्छे 1166 15 2 [लल 
एप्पल) अत्‌ 560८6व 0्फष्ला प 20 1६5 ए प्क], 271 27011161 06618 
छ 26४ 1116 4111८5८ ^व 10 पक्र 1४5 व०प्ा ६. 2, 3. 4४ प्रक्षे दोदोहियाति, 
3. 72. 0015 यादि, 

(13. 79. (४. ४2. त्रेस्तिः 1. 172. अस्य ० जरिक्ब्दस्थ. 2. त्रेस्ति. 
रिदयदिश्षः स्यात्‌. 79. {. >. 001 इति, 

(.. 12. जररास्सुभ्याम्र्‌ ; 6 116 स एनम, ग (16 ६८७५०, 86016 
1. 7५. (0 भप त्रिशब्दस्य. 2 त्रेः 0 त्रिशब्दस्य. (1. जदशं जर्शसूभ्यां ; 
60 7151 जरर 36016त्‌, (0. 0110115 जगस्‌भ्यां 2150, 2. 18. 9. पुरिसा, 
{015 6011661. 

(1. 1. ८. सहैतावदेश्षौ स्तः २. पुरिसो. 

(11. 7. एषामामो ह ण हः ७८ {€ तज्प्ाप्ह ज ण गह ह्‌, 
2110106८ णं 0610 51816 &प्त 5{०€0. (11 पा 21164 16४65 8/६ 
701 50060. 1. {8, (9. चतुरशब्दानां (9. € चतुदृरा 90016 [नल 
8121८60 2710 5८0०४६५. >. दवेखेश्वतुरश्च, 9. (0. द्योक्न ; {16४6 9.6 भीह मोषं 
2150 रभलिः 115 एध0ा6 06 गीला 60168, ८. 135 देन विह च उह 
00716 दोहन, 2. 7४. (1. गलः च उह (66 15 च उह च उह 7016 धणं, 

(171. 1. ?. इकरोकारान्तादीना. 78. ४ यु णा) 80 56016 
060८6 यः 2, 772. ४. 2. अकारान्तानामिवेति, ("15 00८1661, 9. 0018 
भमति 9 [नलः पोप्ैदा भत्‌ 56०64. 4. 2. 7, माखरहि मच्छ हितो. 18. 
वहि ण्तो $ 11161 हिन्तो (116 ५0 प्रत ४96 दित्तो) 80160 2.24 हितो 
{ग6ण5, 7. बहूहि वहूहितो. 4, 5, 1. ससिस्‌ 3 {6 4.८5 भाता 
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एधठक् 16 1108 शा 8 7085 एवा] 2006 0016 {16 185६ स (0 1716216 
15 0०011४६. 

(1५४, 1. 79. अनदन्तानामनदन्तवद्धावे $ {06 नं {6 अनदन्तानाम 
8560164. 

(`, 1. (४. {{0. अनदन्तानामन्तवद्धावे. (16 (9. 2405 द्‌ वलाम 
एनठ चल 106. 78. 9. २. भ्यस्यात्व न स्यात्‌). 

(1. 79. (४. ?. द्विवचने. 2. 78. (४. पुरुसा (४ (9. 2 [लल 
11160 200 56060 ७6६६६ पुं 200 रु.) {8 दुवे वहू होति. 

(~. 1. 7५. कर्यं स्थात्‌. 2. 72. गोब °ह्याणाणं ; © € आं 
पडि कलिः हइ 5०06. 9. मोब ग्ह्यणाण, 16 414५05९1 0976 11 15 
11606558, $€{६ 761 56076, 17 €1{0लाः 115. 


०1070. 8. ए. इति रामपाणिवादकृतायां आङृतसूत्नबरत्तौ. {7 इति 
भराकृतसुज्रवृत्तौ. 


4 1(-(् 2.3^ ४। 


1, 1. ४9. इत्‌ ए इदयं; (6 त्‌ 1056116 अलः इ 060 16 1106 
१110 9 €1055 171811६ 200४6 20 ए 0811६ 15616 0०6 दय एला०प € 
198. धनय ० [नौलाऽ गरलः त 560८6 त तावादेदौ 01105. 
2. ए. प्रत्येक एनफ्लः तिपश्च 2 इत्‌ पेत्‌, 3. 74. 7४. २. गच्छ शधिः 
गच्छ, 

717. (7. इण्मिपोर्भि. 

1४. 78 ह अगल रिति 15 अ00्लाः 16, एलभ्‌5ऽ ह्य, 0016616 
1०10 ह. 19. (7४. ए. न्तिहथामोमुमा बहुषु. 1, 2. . ष्वेते पए ० मध्यमपुरुष- 
बहुवच ह॒ 1119518 ; ८. 100 25 था. 2. 12. {0. दथा. 3. 2. 7४. 2. होथा. 
(४. होमा ; पल ए थर 1056€6त्‌ एनृणक्र 1०९ एर्नणः5 मा {0 ०६6 1४ मो 

४, 1. 79. ततिपो सम्थासोश्वेलयदेशेनैतौ ; 1676 तौ पालय पाध एनी 
ए (0 धुरः 0016 8 ञौ णाः क्लः त ; +€ ए प्च 60856. दलो 
राकन्तदेव {0110*ऽ. 0. ततिपो सिप्थासोश्च ; चल 02017 50866 0 8 [6 ; 
इदयदिक्न $ ना 900४6 थप} {0 2 1666, नेतो रान्तादेव, ८. ततिपोः 

र 


184 ९1९21९7 ^ १415236". [11 


सिप्थासोश्च यौ ए से इद्यदेशौ विदितौ तौत्वकारान्तादेव, 11015 18 0011661, 2, ¶), 
गच्छसिए 7. नडढषए 3. (19. वडढेसि 185 2150 311 17187}; 01 सि श]1161 15 
5800760. 2, 3. (0. शेषराणामदन्ततैद्यनयोरदन्तत्वम्‌ 11160 0610 1116 1176 
2.{{6 वेडठसिए 2120 अतः किम्‌ । करेइ करेसि वड्ढेसि प्116 171 16 00प्गा 
12117 शणं 1 2 61085 प्रवा] 20096 116 1106 प} ©ा6 11 15 10 06 1561164. 
4. {५ लासेदश ; "€ सं 56016 धपते दे एल815, । 

1. 1. ८. सिमप्थसोरिताह. 1, 2. 78. (9. त्वेन प ८० सोपः स्यात्‌ 
71158106, 2. 772. (7 परस्मैपदित्वात्‌ धातोसंभवः ८. सिंमान्नस्य, 2, 3. 7४. 
सिमात्रस्य ग्रहणं 1015817&. 3. 72. {. ठव सि अमीसि,. 

९1. 1. 2, हः अधः इति छेदः 0111६60. 2. {{8. अ फाला त 
56064 820 66 {01105 अह म्हि अद्ये म्हो म्हु म्ह; 17 महो ? 16 
पाला पत्‌ ऽत्०णल्व्‌ एल॑मल्छय प्ल प्राकतः 9 म्हा. 79. ए. अद्ये ; (प 79. 
मह्‌ ए४1611 80 86016 एरनण€ 1) म्हो म्ह म्ह. 

४111. 1, 2. 7४. 7४0. सर्वैघातुके यगि; प्ल 9] प्णञशप्ह पा ६0 
इदयदेशौ स्तः 2 110. (9. (116 ला) 7165 2८6 इ1जला) 25 : गणीअद्‌ भण्यते 
भणीअइ गणिजद. भणिजह्‌ ; {€ छ्€ €ग200165 10110. £. 0011148 भणी 
अइ भणिजद्‌, 3 (1. 17 गह्निजहई 11616 15 & 41415एकव {0 डः ध18 
0प}01108 ० ४16 जारश्पष्ठ €र्छाा &(1ला ग. 2. गन्ति 01 गिह. 

13, 1. 79. गमादीनन्द्ित्वं. †70. भवन्दयद्द्ितवं. £. हित नेति. 2. 10. 
दम्मह्‌ ; 116 इ 50०१६ &णव्‌ र्‌ रपा ए ॥€ 1101871 {0 1४5 11६, 2. 
अन्यद्धित्व इति, 3, 7. 1४. गमीजई. 

९. (0. 2 [लला शादि वत्‌ ऽत्छन्ह्ते एलाफन्ला तृ ॐत शा 1. 
2. {‰, क्रमदितौस्तः ; 1115 15 211. ८, न्त॒माण इष्यदेश्षो. 2. 7. हसमएण {0 
हपमाणं. 7५. सहमाणे 0" हसमाणे 3. {2. (9. 011८ इति. 12. 0015 हृक्तमाणे 
इति, 

१. 1. 2. ३ च स्मरात्‌, 2. 18. हरसंत्ती; पला ४116 41105एक/व 
सं ४0 10410816 १०८०10६ ग त 56016 ४. सहमाणी ; 1160 क १६९16 
प्रा 2 101201४४] 1196 २००४७ णते सु एला एठः 06 [पाल ्लि हु. 

रा. 79. धातो भविष्यति हि. 79. ?. धातोर्भविष्यति दि. 1. 18. 
धिः कालवाचि 2.16 116 87 86060 26 नि 1011055. 2. 1४. (1. 
इदय्थैः (8. (0. ६४€ {116 {गान © ८81170165 ६00 00४6 लाध््न , 


दोष्िमि दोदिति दोिमो. २. ४5 015 16 {० दोदीति होदिमि, 2. 3. 78, 
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€ नध्रला 15; कहू विरहपडि ; 060 80 4 डच 0 पाश्च ४6 
00४01198 9 5 {न1रच्् 2. प्रा 600पप65 स्व्ल होहिइ ह ‡ {015 इं 
5001760 , धल) {01105 समुह हिव इभ्मि उवगपु इति सेतुः 7४. ८. 6 
01120 15 कह विरहपडिक्कून्म होदि सुदि आवदमि उवमए इति सेतुः (८. ४88 
समुहदहिअआ पहुम्मि उवगषएु इति सेतौ 38 ६6 1201€८ एव॑). 


ञ{71. 1. 2. ^ 06 8 द्र+द 02 {01105 185 106 (0पाप्छलाद्ट 
01 15. {72, भविध्यत्युत्तत्तमे {12. प्ररतस्साहा, 7४9. परतः साह्य. 2. 1 इत्येतौ 
20 ए 28] 1756164 2610 {€ {116 0९16 तौ, 2. 1४. होहोमि ; एल ए 
वन 1 ७6 56८०८ हयो 5००८९6१. (79. 79. होहिमो 06166 होहामो 84 
होदिमि. 


ञ्‌ [७. ८. 54 20 ल्तााा1601915 71158708. 2, 17, तिमिना स्स 
वा. 1. 78. 0. भविष्यता मिना सह. 18. भुविस्सं. 


९ \/. (0. मोसुहैर्हिस्सा हित्था, ए. 9 1115510, 1. ({{8. छलफल 
हि 2० स्सा 2 16्लः फपाद्नेढप 27 5८०8प. (7. हेतौ 01 एतौ, 1. २. 
मविष्यत्काख्वाचिन्युत्तमे मोमुम इत्येतैः सह दिस्सा हिस्सा ह्येतौ वा प्रयोक्न्यौ. 
2. {9. होदिवा, †7". होहित्था 15 पालिः एप तू 2णतं था कपत पाथा प्ण 
91 41005 व+^८ र्ठ 1६ ८. 185 हसिदहित्था हसिहिस्वा 0" मसिहिस्सा 
गमिहित्था. ८. होदहिमो 1०८ होदहिमो. 2, 3. 7४. होहिमिलयादि. 


१४. 3. ^ 1€्लः पापल 8वे 5८्ण.ह्त्‌ लः कदश्चुव 88 (€ 
चिगमि ©६८. {०11० ५5. 774. गच्छरोच्छ, (8. रों दछमः ; परय 4 ४5 छद^थ 
पौ एनठण [€ ०पा४ 6 रो ४० दपः त०्प्ाणड त {गाग्ण. 1. ? 
कमदेत्ते सप्तदिशाः स्थुः भविष्यत्ति काले वाच्ये. 2, 3. ?. वोच्छं गच्छं रोच्छं 
01718. 4. ए. साद्द्यप्रतिपत्त्यर्थम्‌ , 5. 78. 7४. इत्यायपि ०५८ इद्याद्यह्यम्‌ 


९९९. 79. सरिष्वप्यप्यनुखार , 8८5 प्य 5607160. 7४. त्रिष्वप्यनुष्ार- 
वर्जा, 19. 79. वा हिरोपश्च, 1. 178. 77. कृदानी स॒त्रे. २. कदादिसूत्चे : "5 
८०1661. 3. ए. हिरोपश्च स्यात्‌ . 7४. सोच्छिड. {78 सोच्छिमी ; € 8 [लघः 
प्1{{&1 810 5८०८6 6) छि 210 1४8 "66610 471045८ ए 1160 
17416888 15 तत्या ; एः पनल 15 च्छि पालय 25 वलपा€, ४. 1४ 
सोच्छ्िसि ०06 छि प त 560द6्तं॑ अद द्क्लः 01165. 4, ~ 
176 15 16 4120४5४ 10 {पव16246 पठपणा0६, 2० 2150 {116 ५6016 
च्छ अला वो 70 ४८ 66 @छा0165. 7४ वोच्छिसि 0४९ 41४50 15 
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960८6 &0त श्०ा76 पण्या एलठक = प्ा्ी 8 61055 प्श 2००९९, 1. 
वचिकिह. {. ८, वचिद्ि. 

९11. 7४. ब्रष्यादिष्वेकस्मिन्‌. 1. 79. 79. पुरुषक्रेयेपि (1 8. य 
5860160 270 अएना" य प्च एल 1४). 2. विध्यायर्थषु. 719. इलयदिशस्युः 
2. 7४. सो होतु ; प्र तु 3601€व अणव दु एप्पल एलातण 1६. (५. तुववहोखु ; 
99 व 56०८९. 3. 79. मध्यसमेकवं ने ; 5६ म 56016. (9. तुव होहि 
19. (४. भुअविह्‌ 17 ६16 ©ा180०य. 4. 79. सध्यमपुरुषकवचन ; 6४ ए पाशः 
एन०प्र 1106 0606 ष. 5, 14. ४. वाग्रहणमनुचते. 79. व्यन्य स्थित ; 9660 
व्य 5८०6. 11४. ४ व्याख्ये 50116 166 3121160 21त 56016त्‌ ए€(कल्€य व्यं 
2१ आ पश्र. 6. †8. (४. भ्रथमोक्तयोनिलयं 79. 19. ८. मध्यमे तु. {715 
८०0116८1, 8. 10 विभषायाम्‌ 8 [6लाः पा 20 56076 एला रषा या 
2100 -41145क/^थ. 2. विभाषया, (1115 15 01161 1680106. 18. 07 तु 07 
उव, ¶9. उ 0८ उव. ?. ¶3. {0. णिच्रठकणिप्फद, (4; {. एकस्मिन्‌ महण, 
८, एकसिमन्‌ ग्रहणं. 8. 1. 7 उत्तरसूक्त बहुष्ियनेनेव,. 

गा. 1. 79. 7. विध्यादिषु पुरुषत्रयेपि. 1४. 70. २. बहुवचनेषु, 
(015 (्०ाल्त (0 (0. बेहुव्रचनघु ; पाला ए पाशाः एनजक ६16 1106 0०6 
न). 2. ¶४. अम्मेह्य ; धल म्म 3००64. 3, 1४. लोखक्षीरिडो ; 176 {€ 
16प्ला§ 10 एलाक्रष्ल फलय 800४6 ऋत एनत 8 [6& 56016 11 116 
7914416 ; पन॑ 2६ 311 [ल्डाण९. 7५. २. लोड्कियश्ीरिंडो, 11115 00160. 

2. 79. 7४0. चतैमानमविष्यदनादयनेयोश्च अयज बा. 1. 78. & ]७ल 
पला कणत ऽ6०८९त एर्थणह वतमाने. 19. 7. भविषदनयतन्ते च, 14. ({. 
वकारादि; "06 छप आ प्क्ष ए 50866 [द्रप 0 2 [लल } चील 
दौ ना०्फऽ (४. 085 न प्नं अत्‌ ऽत्मह्व एवमि€ आं डुर). 2. 
2. (४. वा स्तु। 1. {8. (9. भवति भवेद्या भवतु वा, 11}5 0011861, ए. 
01101८5 1656 ध1166 गा15. ?. न भवति, 3. 12 कहमिणे, 7. २. कटमण्णे, 
4. 72. 70. जारण. २, जाअण्ेसाअणया इति सेतौ. 1. 7. अनयतमे किम्‌, 

>. 1. 79. 7४. अनेकावौ, 74. 79. २. परौ. 2. 7६. 1. वड्ढदु, 

रा. 1. 79. ईजा; वणल आ 50०९4. 19. क, भुविज, 2. 79. 
79. बहह्वीज ; प्ाथ€ 15 405छक्क 10 ष] "6 वव्पणागह ज फ8 
{01105 भप्त ह ष्टिः 21. 78. 19. वड्ढिद्‌. 

3111. 72. हीं; पलप प्6 1851 एष ज आं 90०16व्‌ 10 08156 } 
आ, {४. एकाचोहीअ, 7५. 79. पूरवैस्यापवादः ‰. पूरेसूत्रापवादः ¶५, (7, 
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धातोरहिं अ; ४1616 15 ॐ ष्ला्ट् 581] [106 ए्ाप्दने हि 200 अ, 2. {&, 
9. दहि. 


51४, (9. 79. अस्तेरासति. 1. 79. 7४. भूत इत्येव (1 19. ४ 
क्लः पपप्ला वणते ऽत्०यल्व्‌ एर्व०ष्ट भू, 2. 79. 77. भूतेपि भवन्ति. 2, 3, 4, 
£, छपा॥§ 2] ध1656 नणा6€ 11४65. 3. 18. 0. गच्छ्‌ फा 0 पाध च्छ 
€८ {€ 4 140८5छद^न ६0 प्क वठप्ाणह ग छ, 9. €.ल अ ० [लल 
१प1॥{60 270 56076 2 ह (1669 एनठ क, 112. (2. रक्खणओ, 4. 78. 
(४. जंपड्‌ ; 7४. रिखाहिवङ. 72. सुगीओ. 5. 7४. {. अजल्पत्‌ छ४४९८ 28 
अजत्पत्‌ 51106 त्‌ प चथ 0६ 15 एकपात्‌ लू 19 1021898, 

१3८४. 1. 79. (7४. णिचप्रययस्य (1 (४. 2 [ल्ल कार्ल 214 
8060 {€ णि 2४4 चषरद्ययस्य {01105}. 

3९४1. 2. 79. 7४. वड्ढवेई. 17. 70. वड्डइ्‌ 79. वासेद्‌, 1561160 
0610 116 1176 १01६0 2, 67055 18.17 200४6. 

९3९11. 78. आवित्ते भावकर्म वा 1४. ए. आविक्ते भावकर्म वा. 
1, 18. 9. क्त प ल एषल्हण्णाा णह उपाह्व. 72. 70. ८, सप्तम्या अद्ध सौत्रः 
78. {0. मावकमंप्रयये च. 2. 78. 7४. णि च, 017{\6त्‌. 7४. हसाविअ वसाविञ 
हसि, {४ {9 10 वेसाविञअ 2 16{€- 11160. 2100 5००८6 एलाएल्€प वि त 
अ. (४. इसाविअ हसि, 3. 9. 5न॑रन्छप व 2०0 सा 2 [ल पाटय 
210 56060 1 वसाविजई. {13. हासिजडई 0111४160, ४४६ वासिनड १९१५२१०५. 
3, 4, 2. 01118 {€ 185६ ६० &22.1120168. 

९3९९111. २. नैवदावे, 1. (7. (79. परतः ०४६९१. 79. गिजदेौ, 
¶#. णिजादेशौ. 2. 72" इषु किमू , 79. (9. ०011 हसा. ८. 01115 वसेद्‌, (3. 
1. "हाव, 

९1. 7४. अत आपि वा; ४४५ मि ४५०फ ४6 ए 8 61055 
1221 ६00४६. 1, 18, ^ भ 2 [ह्या ग्या 29त 5606 200 गासि 
{0109, 19. ७. 501 छद0165 2/6 भणामि. 2, 78. 79. वडडोमि 16962.{64 
{0 वड्ढामि वड्ढमि. 

२१८१९. ए. भिप्संबन्धादुत्तमपुरुषबहुवचन एव इत्याति 0981105 ४6 00. 
चथा, (9, 79. चादत्वं च. 2. 79. 78. मण्णसो 9 मण्णामो, 3. 72. 7४. 
जण इद्यायाति, 772. 70. णण1४6 हसन्ति ४४१ ००४ हसंत्ति, . ०५४७ नेह ४0 
1116 {५५ € 21070188. । 
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२९1. 1. 79. धातोक्तप्रल्ये. (79. धतोन्तप्रयये. २. धातोः प्रयये, 
8. (0. 01111 अतः (7. असिअ. 2. 8. 71४. गप सवि. 

८3 3९11. 14. (४. कत्वतुञु, 1. 18, ¶४. 01111 घातोः. 18. 10. ? 
एत्वमित्वं च स्यात्‌. 1, 2. 7. ०४ मणेकणभणिण, 2. 18. गसे ° हसिकं {01 
हसेडं हसि, 4, हसे ०हसिखं {10८ "1656. {16 4 ५५45८ ^ 10168168 
त0प्रणाण् गा हा ॥19६ {नगातर5. 7४. इसिअव्वि; धल इ. 02} 86016 216 
4 11445 2/2 एप 200४6 न्वं 

{11 1. 172. (9. 0पा धातोः 2. 78. 70. 01६ सुणेई्‌ सुणद्‌ 
2, 3. ?. ०0115 मणा प (० यणा. 3. 79. 79. मण, {. हसेतो ; 6 8 
[6्ल पा ्ैलय ०४ 56०८6 81 हसतो 101०8. 79. 9. हसेमोणो, 4. ए 
०0४5 दाइ. २, इत्तयो 00107101. 19. ¶% इति प्राकृतध्र्तौ, ?. इति राम- 
पाणिवादङ्ृतायां प्रकृतछ्तौ 
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1. 12. 1 भुवौ दषा ए प्रददुः फऽलयहत्‌ 0506 कौ एनत 106 176, 
1. 2. गपः+8 प्रकृल्यदेका आरभ्यन्ते. (78. 70, तभवतेधतिः, 1. 1 हो धला९ 
26 8 उ 11137] 0€]0 ह्‌ 116] 15 90०64. 2, ?. 01115 श्चेति होमि दोह होभो. 

11. 1, 1४, होभुवोपवाद्‌; (8. 10, 011 क्प्रद्यये पः? ० स्यात्‌ . 

17, 1. २. गऽ उञ्मवद्‌. ष 


1४. 79. 7४. वुरस्तुवरः ?. त्वेरस्ठुरवः 1. 9. (0. 2. श्वर सरणे. 
18, 110. गाप स्यात्‌, 2. (19. त्र 07 तुवर, 19. (0, तुवरशेष्यते, {9, 
क्लि तुर्‌ त 411445८ दद एला 87 50016 804 4141159 देह्य [प्र 200%€ 
र्‌ 20 तस्स 10105. 10 ६06 गाद्टापश्च 0 1६ भठपात्‌ 109४6 11681 
तरतस्स, 3. (7. ^€ दक्खिणा 8 [6४ पातत कत्‌ 3601९ धत अगं 
{0110*5, ८. इति सेतौ 


४, 7५. 7४. २. धूर्णो चोढः 1. 18, भरमणेण ; ४160 8८57 णं 8८0184 
1821718 १४ 8.5 णे, 72. 10. पध स्यात्‌ 
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0. 1. 772. अद प्रेरणे, {. 10. 0111 स्यात्‌ , 2. 19. ४. भत्तिगुणेण. 
8. (0. ० इति कंसवधे, ए. ०115 {116 ©1४९६०ा., 

1]. ८. इदृजो मः 1. (3. 79. जण्ण स्यत्‌. 79. 79. ए. दत्त इ, 
2. 79. (४. दूमिओ, ?. 02115 15. 


[. 1, 79. 7 ए01803्00 0155910 ; ठ01 प 6211100165. 


{ञ. 1 ८. ब्रूष सेचने. 779. (+. ए. मृ मर्षणे. 73. 79. कृषि विलेखने, 
{, 2. {8. 9. ८. हृषु है (1 11. 006 ष्टौ प्ा{©0 30 56०४८64 
16241112 {76 ए 027 27 2.00प्रालाः छौ गा०5). 2. 72. (४. ८. ०६ - 
तृद दिसायाम्‌ . २. इद्यादीनाश्रकारस्य अरिरिलयदेशः स्यात्‌. 3. 774. {४. ०प्५ 
मरिषद. 9. (0. तरिसइ्‌. ८. 01115 तरि. 

९, 1. ८ अरादेशः 19. (17. गा स. 1; 2, 3. ए. 0101115 € ८005 ` 
समकर, 3. 9. (0. 0८ ४06 7016 [= कलत्र एमरए इदयादि. 
९. ०110105 भरे करेद्‌ इयाद्यपि. 


ष. 1. ए. नप्प कुणाई्‌. (74. (79. २. ण क्ृणंतिच्िअ, 2. 7४. 19. 
मण्णं, (9. 7७६ ध मणं ; चाल्य 4 ४इचक्छ 10 पश्र वठ्प्ाप््ठर्ज 
116 {0110४0६ 1056116 एन ०८€ णं 0610 116 11 2. 610858-128४ र 200४6. 
८. मतुं, (2. (7. ०" णिसा सुहएुत्तदरविबवुद्धाण. ८. सहसत्तदरपबुद्धाणं, 79. 
हरदेशशेष्यते, 3. 78. 7. २. 0८४1४ इति. 

311. 79. जुमेजंमाअ, 7४. जुमेजमाअ. ?. जुमेजंभायः 1. 7४. 7४. 
तमाप जम, 79. जुमेजमाअ. २. जुभेर्जभाय. 2. 79. (79. ०६ स्यात्‌ , ₹. 
जं भाति 25 2 56006 ल्वा0016, 

111. 18. {४. गृहेगेहः 1, (18. 67115 211 प ८ स्यत्‌. £. 
गह्वदिश : 1, 2, (9, (9. {6 €2817168 276 गह्वइ्‌ गह्ाई्‌ गहेइ, (1 (४, 
गहि ; 9) हि 5००60 8५१ इ {91108}. ८. ०] 0००6 62270016 गहूणह्‌. 
2. 74, 1. ८. गह्वड्‌ 1 ५६९१०, . ०0718 इति सेतुः 

९६17. (9. ^ध्लिः तुसु 9 [नालः फा 2 तकाल 5८०64 
2.0 स्त णाता, 0610 प 116 लिः ५6 56016 [लला पता 8 6055-पदुः 
2096, 1, 79. (9. चेतूण (ला 15 00 4145४ क^क 0०९ तू} एप पला 
18 2 0६ 1 ¶9), 2. 10. चतवं, 

१९, ८. कः 0 का, 1, 18, 07015 € 08६ 56१९०८९, 3. 3, 
केभन्त्र ; 616 15 8. १०६ 20095 व्व, एप पण य 4 ४5०, 
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१९7, 1, 1. "0 धातो & [62 पाताला व्यात्‌ ऽ८०८6६त एन प्ल् ते 
2 ६6 आ 118}. 18. 9. घुमरद्‌ मल 06 0४61 ल118 (0. 2, 45. 410. 
तुम्युष्ी ए. †72. {1, परिञ्बणं. (४. 10 ह्मरश्ेऽ्यते, 012 166 11 {€ 24 
5006 2 ह्य एप्लया एलका 11. 3. 72. 10. विह्यरिदो ०111164. 18. 
विह्यरदो 1४ 01181100. (2. {9 इति कालिदासः 1585108. 

*\/ 11, 1. 8. रेतौ ; {€ ए पाक्ष; 10566 060४6 तौ एलान 
1106 1 61058118] 2००१९. 2. बिमेते धातोः भा वीभं इत्येतौ स्तः 

१1. 179. 7४. ८. वावाअ, 1. 179. इत्येतौ ; ए पातुर प्ल) 
17561160 8016 तौ एलाठ्य [प्ल शया दा056- फुः 800९6, 2. (128, 
ताअंतिति ; 160 151 ति 5५८०८९५. 

२ [5६. 1. (79. (9. ग11 स्यात्‌ . 18. यिप्पज 0 यिष्पह्‌. 18. धिपे ; 
{1181 4 111#5८द/द् {© 1087]; त०पाफह ग 16 {नात श्प् 10156 06016 
पे 610 116 1} &1058- 12} 800५९, 

९९, २, जोणसुणौ. 1. (18. युणाहू 10 मुणद्‌. (1. ५1116 सुर्णाह ; 
ला हु 56016त चत्‌ इ एतना 06100. 18. 10 कुम वा 4111८5४८ 20९6 
म स144601 97त ७००८९त्‌. 2. 19. 11, १. दंति फलं, 1. गण15 इति सेतुः 

37. 1. 7 मकारादेशषः स्थात्‌. (0. जा जंपह्‌ 85 6281016 ; 1४ 
11200 7४५॥ जम्पइ 1111 4 1/5एदे+त 0€0६ट प 10 द्र 115 व०प0117 ; 
¡{ 18 ८108560 200 4 7245९ द्त एप 8००४९ ज. <. 18. ¶ ४. रिक्साहिव इति 
सेतुः ?. रिकिखाइव ही, 1>, 011४5 दति सेतुः 

९२८. (9. 19. स्थध्या्गां सअन्चाअगाञआ, 1. 18. (0, छण त्रचाणाम्‌ , 
1.9, साअदेग्रश्युः ४. 01115 आदशः >. ठाय्रादयः कमात्‌ स्युः 

२९111. 7. (70. ठउाजागश्च, 1. 72. 1. 7. मतिष्यदायथषवेक्वचेने 
(9. 7 भविष्यद्याद्य ; चला य पाथ ज 015६ द 56००८64). 19. ४, 
०४ एते. 2. (19. पूर्वोक्ता पपि; प्ल 76६ प §८०४6्व कपत अ कपल 
{610 श्न, 5, 179, 0. उड 2150 061५66४ टर 2.04 दुसयादि, 

$ प, 1. 7५ 19. खड भक्षणे. 2. २. इद्यदिशौ स्तः 

५४. 18. (1, ग्रसैर्धा मः 1. 7४, 00015 भ्रघ्ु प 1० स्यति. ८, 
अचत ग्रसे; {0८ अस्य. 

२31, 1. 178. 10. ०ाम अस्य चिणादेकः स्यत्‌ ; 

९९. 1. 79. 0. गणः अध्य किणदेशः स्यात्‌, 1. फिणाइ्‌ 0 
किणई, 2. 74. किणाई्‌ ; 6 अ प्यद्षू 8००८6 प णा, 
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3111. 1. 79. 19. चात्‌ किणः 3. {५. 79. ०पौ पृक्षे विक्धिमे इ, 
7. 00115 पक्षे. 

3९2९126. 79 ८. इध्म उदुमा, 19, इध्म उष्मा. 1. 72. 79. ध्माधातो- 
रुत्पूर्वस्य उद्धुमादेशः 07 116 €ात्6 7४5६ [176. ह. उदुमदिशः {0 उद्ुम इद्यदिराः 
2. 7५. 0. ए. गपप४ इति. 

२3९5. 1. 79. 79. ?. दहदिशः 70" दह इदयदेशः यात्‌ . 7. ४0६ 
म॒ & 16461 ४111167 21 50016. 2. ४. ?. दिूरंतिण. . संदहिञं 
इति सेतौ. | 

33९1. 79 अवात्‌; पालय गा 2० गं 916 90016 धत 2४० 
ग॒ भा््ह्ठा 0्‌त ण 1४, हिर्वाहः 19105. 1. २. वादेशः 1, 2. 18. 1, स्पष्टम 
०८ चा पः ० स्यात्‌. 2. 2. ओदवापोरिलयात्वम्‌ , 7. 9. इत्योत्वं वा. 3. (14. 
लवा लिः गाह्‌, 2, गऽ लाता. 4, (1, 001४5 इति, 

२3९1. 1. 12. 7४. वासदेशः 9 वाक्त इदयदिशः स्यत्‌. २. 
वासादेशषः 0" वाप इद्यादेशः 2. ?. ओवासेहि 0 ओवासं देहि 78. 19. 416 
इति 11166 ;5 {16 014 छाया, ९. +€ इति 1676 15 11€ ०0 अर्थः 

२33९111. (५. 7४. ८. निरो मो मणः 1. 7५. 7४. ?. निर्उन्तर- 
स्यास्य माणदिशषः (४. ४४8 स्यात्‌ 2150). 

3८5] ४. 1. 1४, 1४. गपा अस्य सिज इदयदेशः स्यात्‌. ए. अस्य 
स्निजदिशः स्यात्‌ . 79. 0111115 स्रिजह, 2. 79. 7. इीणावि. २. इति सेतौ. 

२९.३९५ 1. 78. 0. 0711४ अनयोरन्यस्य दकारस्य. 72. 0110115 "स्यत्‌. 

१९१९९ ४1४ (14. 0. 07011 9] पए ७ निष्पाके, 

८4९11. 7५. वेषटश्च ; धच एु पद्ध एन्‌ € 116 एणः 
छट प्ता 8 0085 -् 200९6, 1, 18. (0. 01 वेष्ट वेष्टने, ८. वेष्ट वेष्टने. 
8, ^, 0111 स्यात्‌. 8. (>. वेढो 2150 शिल वेढद्‌. 2. ४. (४, गा 
इति सेतुः ` 

११२९1]. 1. 79. 7४. ८. वेष्टेरन्यस्य च्कदेश्ः स्यात्‌. 2. 7४. 
9. सव्वेच्छई, 110. 7010 सव्वेककह प. 10 6 प्णतवाल ज 5 छ 40 
10561160 0610 1116. 

२८१९१९1. (9. (9. सदो वः 1. 78. (४. रुदर्‌ अश्रुविमोचने. 2. 72. 
0. ^€ स्वं {16८6 15 8 [लः 00८6 स्म, 1015 [लपन त 16 
41104907 = ए6्नत्ता््च स 10 प्रथय 115 तप्र्रहि ०8० 10दुलला 06 
684 25 ई ; #116 11 111 06 से डस. 


192 62142241 5/4 [86१ 


+<[.. 1. (79. (90. गाः भा प्प 0 उत्तरस्यास्थ., ८0 0 बः स्यात्‌ }5 
पला 0610 16 106, 2, 19. ¶, उदः किम्‌ , 115 ००१८८६॥, (0, वैद 
{9४ वेज, ए, 01115 परिविज, 

1.1. 1. 78. 1. ०पभा ब्रु ्रद्धौ, 2. 18. ({‰. तपा इति, . 01118 
दविटूटिभा वड़ढसि इति, 

२1.11, 1. 7५. 70. जणा इन हिसागयोः 72. (7. २. म स्यात्‌. 


‡ 7. 1. 78. 1४. २. गप श] प. ६ पुष पुष्टौ, 1, 2. 19. 
एषां 0" एतदादीनां धातत. 2. 8. {9. 011४ स्यात्‌ . 18. ({४. "66 रूस 
€ दूद्‌, (12. 2 16॥&ा एणा द्रत 56616 एरलन०ा6 पूक्तद्‌. 18. 9. 
इत्यादि 2150 27161 पूप. 

९.1, 19. 1. चो त्रजचृलयोः {11115 ००८166४, (0, ति €(€) ज 
2140 नृ {ला त 56016. 1. 79, (0, जा 81 प्फ ४५ गात्रचिक्षेपे,. 
74. (1. च 0 चकारः 1, 2. ?. चकारदेशः 2. 118. ४. गापा\ अदेशः 
8. {. णष्वए 2150 प6ः ण्व, 18, 10 णश्च 8, 166 एा116) रपत 
8001760 2.10 च 7161 0610 18, रकिः णं शात {16 411745८जकाव 
71211800 16 तत्पाप ग पण नातणऽ, 3, ए. 00८5 यद्युपि (1, 
प्षादिसुज्ै; "16 176 #5 एु पणक्षार 17 त्रे 5००९९. ए. विचछिक्नोपि, 4, ©, 
एव ६150 16 अनुवतते, ‰. 011४5 21] {त तेन गाफत्५5, 


3९1४. 1, 18. (9, ?. छाप भा] एनत अनयोरन्यस्य, 110. >, 
0४ सक्ष ६0 101 जक्ष, 2. 78. 190. गणे† इदयदिशः 19. 7, जञक्षद्‌, 14. 
066 18 81 4101459 19 {6 लाक्0ा पलि ब्ज 871 15 ऽतन्न, 2, 3. 
2, 0115 21] 07 6 नरप 10 ध्16 अत, 3, 1५, 0, प्रडिहव्वं ; 07111 
इति केसवरधे, †9. चधेश्च ; ४6४ श्व 5001760 37 श पप्य ४8०, (9, 
बुधेश्व (0४ 6871016 15 बज्र). 


31.४1. 19. (४. सवे्धन्भौ. /. 18 श्च 8८० घे ; पौ 05 १६६४६९१ 
226 धं {01705, 1. 19. (४. ` तभ संधिर्‌ आध्ररणे, 19. 1, धकारपक्ारो, 
(19. £ धक्रारप 116 [6 25 01001 पाध, पाठो 15 8606 814 
के 1116) 0096 17 0ण्ला 16 {106 : एप {ह गाक्ा08] आ (09 (61216. 
2. 7५. 79. केआरसोत्तरं^णतंसटिअ, 7९. «शलः तंस 16. कत 1{60 प्रत 
9020160 वपत ॥ला 15 11160 पणे 4 7४5रके १० प्र प्ी€ तत्प्राण 
पाभ गा०सड, णप ठि ४० 11. ?. केआरसोततशन्भगतंसटटिभ, 
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०1. ४11. 1. 7. 7४. 411 गालव कन्व मद, ८, ०पा18 सधिर 
आवरणे. 

२.४ [1.79 1. शदिषलयोदं" 1. 7४. ¶%. 06 1106 ०711164, 
?, ०1115 शदृह्ट लाते । पत्ट्ध गतौ 

>1.15९. 7६. ^ श पाला 18 शा 4110/59द2/८ ऋत] 15 56016 
270 कादीनां {गा०5 1. 74. 0, शङ्क, 1. {01180 28 शक्त ; 0९ क्त 
01166164 1700 क्र 9# 5601108 गी 16 त 000 200 च 8046 ४60. 
1; 2. 8. 9. 2, 01211 1106 67181106 {11166 10018. 2. 9. स 15 {0116€4 
एर 210 4110145पएद्वा+ल {0 प्राक 116 १000110 ग क 200 पाला १००6 क्र 
15 (11160, 3, 10. वाग्‌ ठकरगड्‌, 

1.. 7५. प्रदिर्मीलो, 79. प्रदिर्मीङिः 1. 74. 9. ए. ०171 मीक निमेषणे. 
7?. उपसर्गदुत्तरस्यास्यान्त्यस्य. ए. समिव्क्द्‌. 2. 7४. उमि्च्ड्‌ ०११९१ 0610 
{16 11116 0016 प्रादे; क #1) £ 61058 श] 2००५९, ए, उपमिन्न्ड, 19. ¶,. 
मीन्ध्‌. 

1.1. 1. 10. 7. . गापः भुज परिपालनाभ्यवहारयोः 2. क्तातुसुंस्तव्येषु 
प्रतः ¶ भोतुंवे, 3, 4, 5, 12. ग मोत्तव्वं 025 : वत्तण गत्तण णत्तण मत्तण 
भुल मुच क्च (बुच एणा] उ पाकाः त जु 800760) गम रम नमं ।आज्रत्तिगणः । मंतु 
(भक्तं 91111 116 4111490 लः भ 10 (एवा०४6 वणि ज त 5600160). 
(0, 1४5 {£11€ 5816 11 {7686 5361081 वशाला668 ६ णंतूण (णंत्तण षप्धा 
16 4018 (ला णं ४0 [0वा०द+6 वण्याण रण त 80016) मंतूण, 4, 5 
6. 2. 01111४8 वैततव्वे ; 116 11४5 गत्तुण णत्तृण मतुं म॑तव्वं भज मुच वच गम रम नम 
इत्यादि 10 {16 {६66 दीत्तण प्र ४0 भ्त 

11, 7४, 4 [6 श्न श्च फला 80 5००64. 3. ए. हृस्वेश्वेति, 
3, 4. &, पुनरन्यग्रहणं अधिकस्य कस्यवित्‌ विधानफल्करम्‌ । अत एव विकरण- 
प्रययविरोषरविधिलाभः 5. 79. 4116८ द्ुण 9 [७ 5181160 णत्‌ 50०16तै 294 
इ {01106 ¦ (ल 21040 [6 16 290 8601604 80 दणाइ्‌ 10105 
{11€1 पलः धु 8 [6६6 प्पल्ा 2.7 56076 80 ण्‌ 01105, 

1.17. 7४, भावेकर्मणो वश्च. 2. (9. हु्वेड्‌ 84464 0610 116 0016 
हुणिजई्‌. 3. †7४. ज 1" दुणिजह 8११०१ 610 106 लः दणि 220 {6 
4111571 0 1416246 06 40प01120& 15 जं 2110 0016 इ, 

{.1४. 7190. गमादीनां द्वित्वं त्यात्‌. 1, (9. (9. २. {16 छ}ग€ ज 
€ पि 11४6 जप्त. 2. ?. एतदादीनामन्यस्य, 79. ४. वस्थस्यात्‌ . ?. 
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गमक 0111४164. 3. (9. ८. रम्‌ 0101164. 7 2445 15 06€0फ 106 {€ 
रम्मड, 2. 7. मस्मइ भमद्‌. ए. 01115 भण्णड्‌ भणई, 

1.0. 2, {9., गपा दुन्भलिन्भाः (वनम्भ 0711166). 1. {{9. {19. 2. 
#11 नप्णपलत्‌ ए०(०8 एषा, २. एतेषां. 2. ए. कमदुन्मादयः स्युर्भावकर्मेणोः 
(9. (0. दुभ. 72. 10. £. बुन्भड. 

1.५1, 78. 9. हज्‌ङनौरहीरकीरौ . 1 (0. 176 ए पाश्च 0016 
ज 1 जौ 15 200०4 लठ ॥116 116 शण & ©085 1811 200४6, 27 17 
(19. 116 ए पा 0०6 र्‌ 10 रौ 15 84१6 एनत 176 पी 8 ८1088 
702८]; ०००१९. ?. भरन्‌ छृजोर्हीकीरौ, 1. 72. 9. २. ०६ 116 0 10018. र, 
एतयोरेतौ स्तो भावकर्मणोः 2. 9, ({0., &1४6 116€ 62811070165 17 धाह 0ावन 
करई हीरई. 

1.1, ४, णज्ञणम्पो. 1, (0. ^{€४ जा 9 प्रः प्णााप्लो 204 
5००८९ 24 नातैरेतौ 1०911०5, 2. 9. ^€ सु ऽगा)€ 8866 रध एकार 5 
1684 15 780, 076 णिज, 

1.11, 7५. ग्रहेर्घोप्पः ए. गृेर्धप्पः 1. 72. 70. ?. 01 ्रह्‌ उपा- 
दने. {10 ध ©€ 18 भावकर्मेणोरयमदिशः 7, ग्रहातेर्षेप्पदेको वा स्यात्‌. 2. £. 
01115 इति हारः । वेत्येव, 

1.13. 7५. 79. ?. क्तेन दिण्णादयस्त्ट. 1. 7४9. {00.5 95 प ददालया- 
देभिण्णदय, 21 चिं 6011७160 1010 दि. 79. {%. 11४ अदेशा; 2. 18. (9, 
2. छण इदान दानै 2० रदिर अश्ुविमोचने, 3. (1४. इण, 7, 01४5 द्र 
भस्मीकरणे, ?. कक्ष {0 दरू ८. गपा पुष पुष्टी, 3, 4, 78. 79. ल सुण्णं 
पा 15 566 15 ; पुण्ण, सुक्कं (7४. ०445 ६ 11100 216 सु ४0 
7016246 {€ त०प्रणाण्ह ग क एलन € 1०6) सिद्धं (10. 84 िधं ; पल 
116 4110502" 200४6 सि 5८016 84 200प्ील्ध 8464 वदः सि 0610५ 
1106 10 74162४6 धल त०प्णाणह ग ध). दत्तरदितदष्टक्थित (1५, 185 क्वं 
11160 220 ०१७८० 29५ कथित 2116" 1४). ईदक्रितिगणः 4. 2, 1285 ०0]४% 
0716 €ध116 सिरं 90 दत्तस्दितद्शक्थित शल्याकृतिगणः; 07 {16 1106. 
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